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दो शद 


प्रस्तुत पुस्तक "घरेलू यागवानी" नवीनतम पार्दयक्रम के अनुसार छात्र- 
छात्रामौ कौ अवस्था, वुद्धि एव शारीप्कि क्षमता को ध्यान में रखकर तैयार 
की गर है । इसमे एूल व सव्मियां उगाने के तरीकों का सविस्तार मौर सचित्र 
विवरण दिया गया है । इसके साथ ही भलंकृत वागवानी के सिद्धान्तो से अवगत 
कराने का भरसक प्रयास किया गयादहै, भापा भीसरल रवौ गर्दै । हरेक 
अध्यायकेअंत में माराण, आदर्शं प्रश्न ओर प्रयोगा्मकप्रष्न दिये गर्ह! 
पुस्तक मंत मे गृह वाटिका में उगाई जाने वाली सन्जियो की मासिक तालिका 
अर सब्जीपचाग दिवा गयाहै 

प्रस्तुत पुस्तक को हर प्रकार से उपयोगी वनाने क चिए्‌ भारतीय व विदेशी 
पत्रिकाओं, बुनेटिनौ, वैज्ञानिक लेखो तया पूस्तको मे सहायता ली है, जिनमें 
से डं० चन्दोला कृत “उद्यान विजान डों° व्यास कृत छृपि दीपिका" डो 
चन्द्रिका ठाकुर इत “फसल विज्ञान, वाई. आर. महता कृत ववैजीटेवल प्रोहग 
इन उत्तरप्रदेश, फे. एस. पावलकर कृत वैजीटेवल क्रोप्स आंफ़ इटिया, ज. एष, 
शूमकर्‌ षत ॒ववजीटेवल ग्रोदंग', विष्वजित चौधरी कृत "तन्नि", एच. सी. 
टामसन तया उनन्‌. सी. कंलौ कृत जीटेवल क्रोप्त" ओर ई. उन्दयू.प्रण्डल 
कूते "एव री डे गाडंनिग इन इडया" आदि उत्तेखनीय है । मव्निो के पौष्टिक 
मूल्य मम्बेधौ आ†कडे इंदियन काउसिन आफ मेडिकल रिसर्च कौ स्पेशल रिपोर 
सीरीन्‌ संप्या 42 के शाधारषर दिये गये 1 हम इन सम तेयकौ वे प्रकाशको 
के प्रति कृत्नतता प्रकट करते है जीर आभार मानते दै । पुस्तकः मे अन्य ग्ुधारो 
के निए विद्वानों कै यहूमूत्य सुसावौ का स्वागत किया जायेगा 1 
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उद्यान कला ओर उसका महत्त्व 
(पठा € 175 1८0 ^ पिला) 





प्रस्तावना (गागार्०णण्टााठपष) 


मानव का सहयास भादिकालसे ही पौधों एवं वृक्षोसे रहा है। उसने 
भ्रति से ही सोम्यं थौर उपयोगिता का पहला पाठ सीखा है । सौन्दयं के उप- 
करणो मे मुमनों का सदा से ही विशिष्ट स्थान रह दै । यतः उसने भपनी रुचि के 


पपयो के प्रौं भौर फल-वृक्षो का उत्पादन किया 1 कालान्तरमे उसे इनसे 





1. भ्व वा 
(१ उसने वोत के ध के लिए 
एवं विकास ५.५६ ति 


इनके महत्व को समन्ना 1 फिरतो 
सभ्यता के बदलते हए चरण के साथ 
साय दड्न्हं घरों मे, सावंजनिकः स्थानों 
` _______.___ ._ __ / मे.उद्यानोंमेंमोरसद्वोंकीदोनोंभोर 
सौन्दयं एव छाया के लिए सुःदर-सुन्दर वृक्षो को लगाया जाने लगा 1 इस प्रकार 
यह्‌ कला मनौरंजन एवं मात्म-तुष्टि का साधन वनत्नी चली गरई । इस पर समय 
मौरश्रम लाया जाने लगा! द्रस प्रकार उद्यान-कला आज कल संवेदनशील 
लत्तित कला वन गई है। 

आज उद्यान विज्ञाननेभी उन्नत कूपिकाही सूपले लियाहै। इसके 
अन्हरम॑त घरेलू वाटिकामे याव्यावसायिक स्तर पर घेतो वैलानिक ढंग से फल-~ 
मों व शाक सन्दियों को लगाने भौर उनके उत्पादन का व्यावहारिक ज्ञान,पीधौ 
कौ सूरधा बे उत्नत उपाय त्था अन्य साधनो कौ उपक्लन्धि आदि आत ह । माज 
केःयुग मरं यह्‌केवल एकः कला हौ नही है मपितु आयकासाधनभीहै। इससे 
समय का सदूपोगभी होता है ओर परिवार के सदस्यो मे सहयोग कौ भावना 
भीवदृतीदहै। 


3. उद्यान कला का महत्व 
4. उद्यान फला क¡ उदेश्य 
5. सासंश - > 


हष कला से सर्बान्धिक लार उनि कै लिए किसी फस विशेष की जसवायु 
आर भूमि, बुवाई का दीक समय, पौघ लगाना या यीज डालना, धादयां 
उरक, प्रिचाई, संवधंक, फाटद्याट भौर नियंन्षित विकास, एतना, मीगोत्पादन 
पौ के रोग व एतू-कीटो फी जानकारी तथा उनके नियत्रण भादि का 
पूया ज्ञान होना आवप्यकदै। मके साय ही यह्‌ भी जानकारी रहनी 
चाहिए कि भूमि का भधिकतर लाभ किंसि प्रकार उठाया जा सकता है। 
सके लिए वैशानिक देम से एक के बाद एक भौर साथ-ताय स्वयो 
को उगाने के एक निर्वित छम का पालन किया जाना पाहिएु। कयोपयो कौ 
वाध्ने वाली मेडों का सदुपयोगं उनके ऊपर जदं वासौ सन्तिं उगाकर 
करना चाहिए । फसल-कम क{ नियमित रूप से पूरा ध्यान रन! चार्दिए । दके 
साथी हनके क्रय-विक्रय कै साधनों फी भी प्रूरी जननकारी रहनी चाहिए! पष 
भरकारसे यद्‌ बागवानी विज्ञान भौ है भौर कला भी । धरेलू. वाटिका की समुचित 
कूपरेवा तयार करके योजनाबद्ध लगाना मौर उसकी भली-भाति दैख-भाल 
करना एक सुन्दर कला है! एूलों का सजावट के लिए सदुपमोग करना मीर 
उनकी प्रदशेनियों का आयोजन करनी आदिभी सी फे मंतगंत भति है। 


भारतीय उदानो फी उत्पत्ति एवं विकास 
(0शाछति ^ ए ८ा.0ए4एया 0८ 64 र0धप$ {14 ) 


वैदिकः युगम मार्योको वृक्षो भौर पूप से बहत ही गहरा लपाव था। 
पुष्प का परया भमन इनकी सौदरयात्मक संवेदना के आभात का योतकदहै। भतः 
भादिकालसे ही वाविक पलं के उत्पादन के साथ-साथ हुमेणा बदे-वडे ुमन- 
वृक्षों का उत्पादन भी क्िमाजाता सहा है। इल्होने वापिक सुमनोंके वमे 
युलसी, गेदा भौर चौलाई का उत्पादन किया । इनक पास्त समय का भमावनहीं 
था, ये अपने मस्तिप्करको सदा शात रखना पन्द करतेये।ये दोनोही चे 
अर्थात्‌ सपय सौर शात मस्तिष्क चद्यान-कमं के लिषएु वांघवनीय है 1 वास्तवमे 
भारतीय उद्यानं का जन्म देवालयो-भौर मठे ते हज है । बौद्धो को कदम्ब मीर 
अशोक के वृक्ष बहुत मच्छे लगते ये । इतिहास दस वात का साक्षी है कि महात्मा 
युद्ध को पीपल के नीचे हौ निर्वाणप्राप्ति हृ थी भोर षादमे बह 'बोधिवृश' के 
नासे प्रसिद्ध हुमा 1 260 वी० स्ी° तक भी चक्रवर्ती सम्राट्‌ शोक ने पथिकं 
कौ द्यायाय माश्रयक्े लिएुसड्कोके दोनों ओरभाम व वड़े वृक्ष तयवाये 
ये। 

बात्सायनने भो निभ्नलिधित चार प्रकार कै उथयानो का उतल्तेख क्रिया है । 

1. भ्रमादोधान--स प्रकार के उदानौ म तक्तालीत राजा रानी मना 
समय वितायाकरतेये। 





3. वषवादिका--इस प्रकार की गनश वभा 
रिक क्रीड़ा या मनोरंजन किया करतेये) =: --- 

4. नंदन वन--इसप्रकारका उद्यान भगवान दन्द्रके नाम पर रखा जाताया । 

हनफे अलावा वात्सायन ने उस समयके ह्र घर के पास बावदी भौर बाहर 
कीमोरवाटिकाकै भावश्यकसखूपसेहौने का वर्णन क्यार 1 पी वाटिकार्जोमें 
नीमयापीपलकेवुक्ष पर घ्ूला लटका रहता था जिसका अधिकांशतः उपयोग 
पावस ऋषु मे ही किया जात्ता चा तथा वाटिकाभों मेँ सुन्दर-युन्दर पक्षियों को 
भी विज में वंद करके वृक्षो पर लटकाया जाता था। 

न भारतीय उदानो का पवित्रता की दृष्टि से भी विशेष महत्व है । मुनी व 
मठाधीण सांक्ष-सवेरे अर्चना के लिए यहाँ से चम्पा मीर कदम्ब के पुष्प चूना कर्ते 
ये। इस कारण देवालयों मौर माधमों के पास अधिकांशतः चम्पाव कदम्बके 
पीरधोकादही उत्पादन कियाजाताथा। हमारी पृष्पोसेमर्चनाकौप्रयाको बाद 
मेँचघीनेव जापान ने भी अपनाया) हमारे शास्त्रों में कदम्बको श्रीहृप्ण मौर 
अशोक को कामदेव से सम्बन्धित माना जाता है इनके भलावा कानन ममि 
{ढक केलाल पष्प) का सम्बन्ध महात्मा वुद्धसे, सेमलके लाल पष्प करा 
महादेव से, केचनार के श्वेत पुष्पों का लक्ष्मौ से, कमल का विष्णु से मीर चीता 
केपृष्पोंका कालौ देवौ से माना जात। है । इसी प्रकार अमलतास के पीले पृष्प 
ज्यापारके लिएुशुभमनेगएुहै। 

गप्तकालीन भारत मँ जनता बहुत सुखी थी । वह स{मयिक पवो को बडे 
उत्लसिके प्राथ मनाया करती थी! वक्न्त पवं के भवस्तरपरजो आज तक 
मनाया जाता है । वाल, युवा, वृद्ध सभी पोते वस्त्र धारण किया करतेये। षस 
समय पीली-पीली सरसों खेतौ मे छायी रहती है । प्रायः सभो प्रकारके वृक्ष 
सुन्दर-युन्दर फूलों से लदे होते | इसी समय पवित्र गंया नदी पर दीप-दानका 
पव मनाया जाता है । फमङ्मके रंगों से भरी पिचकारियां फागुन मासमेंही 
दिखायी देतीहै। 

मध्यकालीन युग मैं भारतीय उद्यान कला पर फारस ओर मुगल सस्ति कौ 
छाप पड़ी 1 ईरानो मौर मध्य एशिया के वासी पुष्पी को बहुत अधिक पसन्द करते 
चे 1 दस वत्ति की पूष्टि उल ईरानी कविता से होती है, जिसमे बुलबुल का गुलाव 

से स्मेह का उत्तेख दै । उमर खय्याम फो कृति में भो सन्त पवं बन चित्रण है । 
फारस के भधिकांशतः निवासो का जीवन अंगूर को वाटिकामे वीता करता 
थामौर मवकाशकेक्षणोमं वे कभो-कधी गुलाय वाटिकाओ मे धूमे के लिए 
जाया करते थे } वे इन क्णो को जोवन के सुखद कण भिना करते ये । दस कारण 
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बहुत से उयान-~कला वेत्ताओं का मत है कि पृष्प-उद्ानौ का जन्मदाता ईरान दै! 
आजकल भी ईरानियो कौपृप्पो के प्रति विशेयरुषिदै। ईरानमे गुलावके 
अलावा नापित, दुमुत्तिप भेदा, डंफौडिल ओौर भौइत्यट आदि भृष्पं उगाये जतत 
है! इरानी उदानो मे सगीतयता का विशेपध्यान रखा जाता ह! पूर्लोकी 
क्यारियां बहुत ही कलारमक ढंग से वनावी जाती ह तथा ये लोगे मपना नौ रन 
पवं इन्दी उयानो मे बड़ी धूमधाम के साथ मनाते है। 
भारतीय उदान मुगलोकीदेनद। वावर ही सवस पहला मुगल शासक था 
जिकषनेभारतमे ईरानी व मध्यएशिया की उद्यानिकी को अपनाया । इसने अपनी 
हृति ्वागई वफा' मेस्षमरकद ओर कावृलकरे उद्यानं तथा नए-नएु भारतीय धो 
का वर्ण॑नक्रिया है! जदते जहामौर ओर उसकी वेगमन्‌रजहा ने शाहदरा (लाहौर), 
वाह व हसन अवदल के उद्यान वनवाए्‌ 1 शाहजह्‌ा के एक समासद अलीमरदनखा 
ने ताहौरमे शालीपार गाईन, दिल्लीके लालकिते व आगरेमे ताज महचके 
वागोका नि्मागकरवाया। इसने ही कण्मीरमें मध्य एरियारे मंगवाये दृष्‌ 
चिनार के क्षो को सव से पहले लगवाया था । फदाई पा ने पिजौर गाडेन वनवाये 
थे। दल क्षील कै नारे पर स्थित निशात बागनूरमहल के भाई भसफवाने 
वनवाया था। इन भुगलकालीन उद्यानो मेँ अधिकाणतः वसन्त मे फूलने-फलने 
वाले वृक्षही मिलते है । हनमे श्वेत, लाल ओर कत्यरई रंग के पौधौकी अधिकता 
थौभौर फलोमे सेब व नाशपातौ तथा आानूवूखागा आदि के वुक्ष दिषारई देने 
है। इनके भनावा डफोडिल, नाक्षिससत, दुमूलिप के पौधे भी मिलते ह । गर्मी के 
दिनौमे दन उथानो मे गुलाव, कानेशन, दोतिदक, उत्फीनियम, पीभोनौ, 
जैस्मीन इत्यादि फूल वाले पौधो के लगने का प्रचलन था! 
मोरोपीय पृप्प-उद्यानों मे से अंग्रेजी उदयान सीन्दं में सवसे यट-चढ करर्है। 
हुनका निर्माण र्वज्ञानिकदढंग से क्रिया गयादहै। इनका द्तिहास भी भू्रेी 
तिहास के साय मूनानी व रोमन सभ्यता शुरू हा माना मयाहै। सासे 
३०० वपं पूवे यूनान मे दस कला का जन्मदाता इलीवभ्रुरस कहलाता है । यह 
अपने शिष्यो कोद्योटे मसेउयान मेही शिक्षादिया करताभथा। अन्य कम 
विकसित्त देणौं केः साथ व्यापारिक ममज्ञीते होने.केतायही योरोपीय लोगी ने 
अपने भामोद-प्रमीद कैः साधनो मे भी विशेष परिवतंन केरलिषाथा। धनिकौ 
ने खाली ममय वेः सदुपयोग केः लिर्‌ उथान लगाना मरम्म च्यः ! उससमयभौ 
भी पुष्पों मँ मलाव हो सवंप्रिय या। द्रमकाकारण यौ उसकी मन-मोदेक 
भुगन्ध 1 बने ऋ ताल्वये यह है सि अधिक सुगन्ध वते पून ही अच्छे माने जतत 
ये। इनम फल्वारे भो नगे जनये ओर लकड़ी कौ वनी पशुअष्रृतियां भी 
सगटु-जगद पर नौन्द्ै-वृद्धि के निष्‌ वनायी जाती थी । केवल अहारी णतीके 
शरुल्मे टी दने यापि पृष्ा-पोधे उमाय जाने तमे ये । इनफ़ वहनी जातिया 
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तौ चरायादों व सेतो मे स्वयं उग आया करती थीं । वाद में विशेष सुविधा्मो की 
उपलस्धि पर विभिन्न ध्रकार के पृष्प-पौघे समुद्रौ यातियों केद्वारा विदेशोसेभौ 
मंगाये जाने लगे ये। ् 

धीरे-धीरेये व्यक्तिगत रूप से बनाये गए उदान ही सावंजनिक सूप लेते 
गए। ठेस ही उद्यान माज हमारे देश मे जनता की अमूल्य धरोहर द । वसन्त 
चतु मे उन्दे देखने के लिए लाखों लोग दूरदूरे मतिर तथा घटो तक इनमें 
खिले हृए्‌ एलो के सदयं को निहारते नहीं भषते है 1 

स युग के सवसे मुन्दर उद्यान मे जापानी उद्यान विशेष रूप से उल्लेव- 
मौयदहै। इन्द ही सव से मधिक विकसित उद्यानों की संज्ञा दौ जाती है। यद्यपि 
यह्‌ कला भारतसे ही बौद्ध धमं के साथ-साथ जापानमें गर्दथी। जाषानमेये 
उद्यान रसे स्थानों पर बनाए जति है जो शोरगुलसे दूर होति है। इनमें वंठकर 
मनुष्य शांति के क्षण निता सकता है । इनकी वनावट देवते ही अध्यातवाद 
फा आभास उठता है । नमे पानी, टापू, पुल, पत्थर भर पत्थर से बनीं लालटेने 
आदि विशेष रूप से दिखाई देती है 1 इनके अलावा देवदार, मोची, मोधोकू, काशी 
भदिकेवृक्ष भी वहृतायत से मितते है। पृष्प-पोधों में चेरी पृष्प, गुलदाउदी 
ओर याड, के एूलों को भधिक महत्व दिया गया है । हमारे देशमें एसा ही एक 
उद्यान कानपुर में कमला द्ट्ीटके नामस प्रसिद्धदै। यहा पर एसे उद्यन 
पर्वतीय स्थानों पर अच्छी प्रकार से बनाए जा सक्ते ह; क्योकि इनके निए 
पहाड़ी भूमि व जलवायु ही उपयुक्त है । अवदेसे उद्यानों की क्षलक दिल्ली, म॑भर, 
उटकमंड भौर हैदरावादमें भी देखने को मिल जाती दै । 


उद्यान कला का महत्व 
(एठा 4८ 0 प्ठशा८<णाल णर) 


पते भारत कृपि प्रधान देण होते हृए भी उद्यान~कला मेँ इतनी सुचि नही 
दिवा पायाया जितनी श्रि अवेक्षित है। छन्तु भाजक्ल फलों एदं ष्मो कौ 
यदृतौ हुई मांग भौर संतुलित एवं पौष्टिक आहार्यो के प्रति सजगता होने से इव 
फलाका महत्व दिनो दिन वदढताजा रहा! इतनाहौी नही इसकला कौ 
समुचित विधियो से छात्रों व जनता को अवगत करना तात्कालिक आवश्यकता 
समक्षाजने लगा है! दम प्रकार उद्यान-कला रुचि के साय-साय बापिक एवं 
संतुलित महार के दृष्टिकोण से वहत ही महच्वपूणं होती जः रही है-- 

1. स्वास्प्यकेल्तिएु (तण प्रल्णा) याजके युग्मे संतुनित माहारदही 
मानव जीवन कौ आधारशिला है 1. माघुनिक स्तास्य्य विज्ञान के अनुमार 
संतुलित माहार वह दै जिसमे फल व सन्जियों का उचित व आवश्यक्तानुनार 
मातरा मे समावेष दै । ये स्वास्थ्यवद्धंरु पौष्टिक्ता के गुणोंसे युत होती ह! 


6 


अधिकांशतः फनोौ मे शरकृरा व अन्य कार्वोहि्ष्टेटूस होति है । इनके भ्रलावा फलो 
मे कई प्रकारके जीवन त्त्व भौर खनिज लवण आदि भित्ते है! म हमारी 
अस्यियीं व दातं के निमणि के लिए बहूत भावश्यक होते ह! जैतून, एवोकंडो 
भौर गऽलोदार फले मेँ चर्बी की प्रान्ति होती है । तना हौ नही प्रोटीन, कतेणि- 
यम, लोहा, फोस्फोरस, अर्पमल्ना में गंधक, पौटेशियम, आमोडीन भौर मगनि- 
शियस की श्रन्ति शी फन व सन्व्ों से होती है उदाहरणतः विटामिन छी 
की प्राप्ति आविला, अमरूद, नीब्ु,वेर, मनन्नास, माम, परपीता,सेव, गरोफा भादि 
सेहती है । विटामिन 'सी' कौ सवते अधिक माता बावंडोस चेर में मिलती है। 
मम, प्रपीता, गोर संतरे केतेटिनव अन्य रंगर दव्य भरिते है जितस विटामिन 
शु" यनता है! विटामिन म्ती'यासिद्रिनि मादि कौ प्राप्ति नीघ्रु जातिके फलोमे 
भौर काले करेटसे होती है । सके सेवन करने से ठेमोफ़ोलिमा नामक स्धिर- 
रोग नही होता है। गतृ, गाजर, चुकन्दर, भूल, शलजम ओर प्ये भादि 
कावि भधिक मततामे होतो है भौर वसा व प्रोटीन थोड़ी मात्नामे | र्मे 
प्रोयश नामक खनिज चवण भौ बहुत ए्यादा ह्येता है? योमी, टमाटर, भिण्डी, 
सैशन, पालक, लोकी, सेम, ककड, बन्द गोमी या पात गोभी, भौर कद आदि 
सन्जियोषे काबं 1 भरोटीन, फोस्फोरस, भायौदीने, गंधक, चूना, सोडियम 
आदि की प्राच्ति होती है 1 दनम जवन तच्च (विटामिन) ए" चीरी" भौ 
प्रचर मत्नामें रहै ह {ये मल शोधक व रेवक होति ह ! ये रक्त को शुद्ध रखते 
हमीर चम॑ रेफो सेहमारी देहक्यी रक्षा करते ह! त अरकारसे भारतीय 
स्वास्थ्य विषक्तो के अनुसार हमे स्वस्य रहने ओर शारीरिक अवयवौ को 
विकक्षित करने एवं उरू संचालित रखने के लिए नित्य पवि सी ग्राम शाक 
सम्की आर फलों कन मिभित रूष में सेवन कृणना चाहिए । इनसे बहत से रोगो 
कालिदानभी कियाजा सक्ता है! उदाहुर्णके तीरपर ह्री पर्तिमौ वाली 
सभ्नियौ या शाक (1.<2 ४८९6129155} के सेवन करने ति र्तीधी नामक 
मौखकी वीमारीकोदरूरक्ाजासक्तादै) 

2. अर्पय भामे वुदि हेतु (हणः 1०८1९456 16 वकलत्णट) भा्थिक 
दूष्टिे भि एलोसपादन का मदस्व बहुत मधिक है! संवुलित माहाद का मुख्य 
संग होने के कारण द्नकी माग दिन प्रतिदिन दती जा रही है ! दरे क वर्पो 
से आम, केला भौर कई प्रकार के सूखे फलो कां निर्यात क्राफो माताम होने लग 
गमा दै । से काफी विदेशो मुद्रा की प्राप्ति रह है । जात मौकट के अनुसार 
एतौ कौ उपज ते भाय मन्य फसल की उपतक्ो मामये कृुगुना मधिकरहै। 
चदाहरणतः यदि गेहूं व चयेत कौ उपज मे अनुमानतः 250 द्पयै प्रति एकड़ 
मापिकःमाय होती है सौ उसी स्वान परकेत या पीते का उचान लगाने से जनु- 
मानतः 1000 स्पे मौर 2000 शपे की थाक माय हो सक्ती है । दसौ प्रकार 


॥॥ 


मंजीर मौर अनार कै उत्पादन के लिए एक एकड़ के उद्यान में अनुमानतः 285 
सपथे का वापिक व्यय होता है मौर भाय इनसे कहीं बहुत मधिकं होती है । मंगर 
के उत्पादन से अनुमानतः 28-30 हार रुपये प्रति हेवटेयर शुदढ लाभ होता है । 
सी प्रकार सन्जियों फ उत्पादन से इतनी ही भरमि दष पन्द्रह हजार श्यो को 
वापिक माय हौ सकती है विशेषतः नगरों के समीप सन्जियों के उत्पादन से 
षस भाय में भी बढौतरी ही जाती है। 

फलों के वीजो, अलंकृत पौधों कै बल्व, आकिड मौर फनं मादिका भी खुब 

निर्याति किया जाता है 1 इससे अनुमानतः चार लाख रुपये की वा्पिक आय दती 
हे! इनके अलावा भारतीय पि अनुसंधान परिषद्‌ के सर्वेक्षण के भनुसार भारत 
के भमुख नगरों फो 3000 हक्देयर भूमि प्रर उगराये गए 10500 टन विभिन 
प्रकार के पुष्प अनुमानतः 926 करोड सपयों कै वेवे जति ह । हस विवरण से यह्‌ 
भली भांति विदित हो गया है। कि उयान-कला कै द्वारा फलों, फूलों एवं सावं- 
जनिक उत्पादनमे वू करके देश कौ आर्थिक व स्वास्थ्य सम्बन्धो समस्याओं 
फो काफी सीमा तऊ सुलक्षापा जा सकता है । 

3. फले संरक्षणं (स ण( 2656४०10) आज शिक्षित वे मे फल एवं 
सम्बिमो के सेवन फा प्रचलन बदृता जा रहा है । क्ख फल व सन्वियां मौसम के 
अनुसार कुष्ठं समय के लिए सस्ती व भधिक मात्रा में उपलन्ध होती है भौर वाद 
भे नके अभाव से मूल्य दतना यद्‌ जताहै किये सामान्य वेके मनुष्य को 
पटच सेबाहर हौ जातौ है ठेती दशा मे इनका उपयोग कख ही लोग कर पाते 
है । सष दुविधास्े यथने के लिए यदि इनका उसी मौसममे संरक्षण कर ल्तिषा 
जाएतो ठीक रहै 1 दूसरे ध्यावसायिक च्ष्टि से भौ विशेष लाभ.पहव सकता है। 
हमारे देश में फल संरक्षण एफ दिशे उद्योग के रूपमे पनपरहाहै। इस समय 
यदह पर अनुमानतः 250 उयोग शालाओं मरे फल संरक्षण का कायं चत रहा है 
नते निभित पदायों के निर्याति से 1966-67 के वपं मे 36520 लाख स्पमोकी 
विदेषौ मुद्रा प्राप्त हुई । 

4. सधिक महार को प्रान्ति(71० ६१ प्ण णत) जैसा पोषे बताया 
जादचूकाटैकिगेह, चाल मादि की उपज की अवेक्षा फल-सन्वियों फो उपज 
भ्रति दे्टेपर प्रति ववं भधिक होती है 1 इससे अधिक स्वास्थ्यवद्धंक माहार प्राप्त 

हता है । इसके सेवनं से जहा माहार कौ समस्या का दल होता दै वहां हमारी 
देह नीरोग व स्वस्य रहती है । फलो एवं सम्डियोौ मे विशेषकर धातू चुकन्दर 
तथा रटंपिमोका से भनाजों के मुकाबले परति एकड़ कई युना श्रधिक कलारी 
(उर्जा) मिलती है } दक्षिण भारत के अधिकांश भामो में मनाजों की जगह 
टैपिपोकाफा ही सावंजनिक माहयारकेरूपमेंश्रयोय क्या जातादै। 


उद्यान कला का उदेषय (45 06 प्रण्याठपातणा) 


उद्यान कला के निम्नलिवित उदेश्य ईहै-- | 

{1} संदुलित महार कौ बृद्धि (1ण्८68८ ०६ प्शव्पत6 7161} हमारे 
समाजके बहुमुखी विकास हेतु उद्यान कला द्वारा फलोत्वादन कौ बदर्या 
सकता है) इषम हमारे आहार मे पोपक तत्त्वों की चित मातरभी कमी 
नही रह्‌ सकेगी । आपको यह जानकर त्यन्त आश्चयं होगा करि बम्बर नैते 
मौयोगिकूनगर मे प्रति व्यक्ति फल तया सद्दयों कप उपो केवल 1/2 मोच है 
जबकि ्ग्तैड मे 4.5 गोह मौर न्दुवाकं मे 14 मस है ग्रमीण तोगौकोतो 
इससे भी कम भिल पाता है जवर नगरों के साय-साय प्रामीणोंकौ भी फल एवं 
सन्ज्रियो का अधिक उपभोग करने केलिए उ्ेरित करना होगा। रष्टय 
पोपण संस्थान हैदयवाद के अनुसार एक भारतीय वयस्क को तासिंकामे दी गई 
मात्राकेअवुत्तार ही संतुलित भाहार ग्रहण करना चाहिए । 


रष्टय पोपण संस्थान, हैदराबद-संवुलिद अहर तालिका 
~ 


प्र० सतुतितमहारकी एकभारतोयकेलिषए एक पारतीयके लिए 





सं° चस्तुएे प्रस्तावित दैनिक वास्तविक दैनिक 

सवुलित मार सतुलित बाहार 
1. अन्न 376 ग्राम 540 प्राम 
2. दाते 64 प्राम 12 प्राम 
3. पत्तियों वाली सब्जियां 116 ग्राम ग्राम 
4. जड़ो वातौ सन्निया 69ग्राम ध्रग्राम 
5. अन्य सन्वय 61 ग्राम ४्5प्राम 
6. फलं 40प्राम ग्राम 
पर. दृध 189 ग्रामि 80 ग्राम 
४. वसा एव चिकना 39 प्राम 15 ग्राम 
9. भासि 23 ग्राम 5 ग्राम 
10. ण्डा [5 ग्राम -- 
11. चीनी एवं गुड 42 ग्राम 13 ग्राम 





योय 1034 ग्राम 769 प्राम 





षस तालिका सने स्पष्ट हैकरि हम देनिक बहुत ही पट्नो एव.सर्जियो फा 
श्रयो करते है । इसका मुख्य कारण यह है कि इनका उत्पादन दमुारदेश मे 
पर्याप्त माप्नरामेनहीषहोपारहा है) भतः उद्यन-क्ताका सवं प्रमु परभु उदेश्य । 
्ानिकढग से फलो एवं सम्यो कौ सेती करके उत्पादन मे वुद्धि फरना। साथ 
ही साच पुष्प-वाटिकाओः के सर्वागीण विकास का भी उत्तरदायित्व उद्यान-कल। 
केहीमाथहै। 

(2) रोखमार प्रदान करना (¶० हं ४८ लाला) जज जव कि देश 
मे वेकारी कौ समस्याविकराल सूप धारण किए हुए है, उद्यान कलाको रोरगार 
का एक वृदूद्‌ सोत माना जा सकता । ऋषि स्नातको या न्य जिज्ञासु लोगों 
चसरकारकीतरफसेद्सकला मे प्रशिक्षण देने काउचित प्रबन्ध दहै। इस 
प्रकारके प्रशिक्षित लोगबपते फार पर उदान सम्बन्धौ फसलों को उगा सक्ते 
है। इस तरहसे वेबेकारी से वच सकते । नगर मे रहने वाले लोगों के रहून-सहन' 
कास्तरङ़चादहोनेके साथ-साथ उनमें अलंङृत पौधों के प्रति सचि दिन प्रतिदिन 
बदृतीजार्दीहै। इस सुचि सै इनकी मांगभी बढ रही है । इसको पूति के लिए 
द्योटी-वड़ो नसंरियां बुलती जा रही है । हजारों व्यतित द्वन नसंरियो से भलङृत 
पौधे लेकर घर-घर जाकर वेचते हतया प्रस आयसे उनके परिवार का भरण- 
पौपण होता है। 

सके अलावा विभिन प्रकारकेषूलो रो विभिन्नभ्रकार कै सँटव षत 
आदि तैयार किए जति है । स्त्रियों का श्टुगार का समानतया कियाजाताहै। 
कक्षो को सजावट के लिए गुलदस्ते तयार किए जति हैँ । यह सभी काम वड़े पैमाने 
परकारानोंमे किए जात है जिनमें हजारों लोगों को रोजगार मिलताहै। 

(3) आमोद-प्रमोद फा साधन (ऽ०प्रा०6 गा एणला कोपाद) दैनिक 
कार्यो से निवृत्तिके बाद हर व्यक्ति अपने समय के कुद्यक्षण आमोद-प्रमोदमें 
चिताना, अपनी थकान को मिटानां चाहता है 1 इसके लिए बड़े-बड़े सार्वजनिक 
पाको के अलावा घरेलू वादिका का वहत ही उत्तम साधन है। इसमे अलष्त 
पीधोकोलगाने या उन्हे निहारते रहने से भी मनोरेजन होता है। 

44 तनय कक संषुययेय {छण प्ट फी" एण) चरेल्‌ (वाटिका म खासै। 
समय का सदुपयीगसरलतासे हो जाता रै । हर मौसम मे उसके अनुसार स्यो 
च पृष्व लगाना भौर उनकी कीटाणुओं से देखभान करना तथा समय पर मिचाईं 

मादि अवश्यकनायों का पूरा करनेम ही समय का सदुपयोग हो जात्ताहै। 
इसके साथही वैत्ेकौी वचतभीहो जाती हैओौरताङी सस्जियां खाने को भिल 
जाती है । फूल परजा पाठ व कक्षो की सजावट केलिए मिल जाते है । इनके लिए 
वाजार्‌ नही भागना पडताहै। 

(5) इधन व इमारती लक्ड़ो की प्राप्ति (4 र्वा ग लि कत्‌ 
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१००) उदान कलाक द्वाय हंधन व हमारती लण़्ी सुगमता से मिन जाती 
है 1 वनोत्सव सी फला को एक परम्परया है । इमारती लकड़ी जहां हमारी 
सामाजिक आवस्मकताओं की पूरक दै वहां रशा सम्बन्धी सामग्री मे भी उसका 
विेषसूपरसे उपयोग विपा जाता है! इसके अलावा इसप्े निमिल दैनिक 
आवप्यकताओं का सामान, साज-सज्ना का सामान, विभिन्न प्रकारके वेत 
खिलौने भादि से देश के आधिक वं मौयोयिकः विक्रार कौ वलमिलारै। 


सारथि 


1. भाजके गूगमेंउद्यान कला केवल एक कला ही नही है अवितु व्यति 
भौर उतरे परिवारके लिए एकं प्रचिक्षणभी है मौर माय बनघ्ाधत 
भौ 1 इससे परिवार मे सहयोग की भावना यदृतौ है ¦ 

2. भारतीय उद्चानों का जन्म देवालयौ मौर महो पे टज है । वात्सायन के 
अनुसार चारं प्रकारके उद्यान होते ये । 1. प्रमादो्यनि 2. क्रीडा उथान 
3. वृष वाटिका 4. नेदन वन । भाज केयुगमे जापानी उद्यान सवते 
सुन्दर] 

3. अद्यान कला का महत्व). स्वास्थ्यके लिए 2. आयथिक भआयमे वृधि 
हतु 3. फल संरक्षण 4. सधिक बाहार की प्राप्ति। 

4. उथान कला का उदश्य--1. संतुित आहार की बृद्धि 2. रोजगार 
भ्रदान करना 5 भामोद-प्रमोद का साधन 4. समय का उपयोग 5. 
हन व इमारती लकड़ी की प्रास्ति। 


आदश प्रश्न 


प्रश्न} भारतीय उयानों की उत्पत्ति एवं विकासि की कहानी अपने शद्दो 
भे लिषिए। 

भ्रश्न 2. उद्यान कला का हमारे जौवन मे त्रया महच्वरै ? विस्तारसे 
उल्लेख कीजिए । 

भ्रषन 3. उद्यान कला के उदैश्मो पर भरकाश डालिए । 


भ्रयोगात्मक श्रदन 


श्रबन 1, अपने घर में एक दोटी-सी वाटिका का भायोनन करो । उसमे 
कौन कोन से फल-फूल पीं का भायोजन करोगे ? उनकी विस्तार 
सेतालिक्ना तैयारक्ये। 


उद्यान के लिए स्थान का चयन 
(श ऽ.्लााकेत्षि ८0 ^ ७4 एग) 





प्रस्तावना (पषिष्०णण्लट्यमष) 


1. प्रस्तावनां 

2. उद्यान को स्थिति 

3. उथान की मिट 

4. जल्तवायु के विभिन्न कारकः 

5. ज्िचाई एव अंलनिकास फो 
सुविधा 

6. विपणन गौर यातायात की 
सुविधाप्‌ 

१. अन्य सुविधाषं 

8, उद्यान पोजनां 

9. उद्यान काअभिन्मास 

10. भूमिव खाद 

11. खाद 

12. मोवरकौ खाद 

13. कम्पोष्ट पाद 

14. हरी खाद 

15. खली कौ खाद 

16. विष्ठाकीखाद 

12. पत्तों वाली पाद 

18. उ्॑सक या रासायनिक खाद 

19. नन्नमन देने वाली खाद 

20. फोस्फोरस देने बालि उववंरक 

21. पोटा देने वाति उवंस्क 

22. जँविक्‌ ओौर्‌ रासायनिक वादो 
मेअन्तर 

23. विभिन्न प्रकारकी वादोंमें 
नव्रजन, फोस्फोरस ओर पौटे- 
गिथम की प्रतिशत्त माता 

24. भिन्न-अिन्ते फसलें के घिए 
खादकी मा्ता। 

25. साराय 


उद्यानके लिद्‌स्यान का चुनाव 
करते समय वहाँ कौ मिह का परोक्षण 
भली भाति कारतेना चाहिए; क्योकि 
एत्य शस्यो के उत्पादन में इस 
विशेष महत्व है । साधारणतः दौमट 
अथवा वसू दोमट भट्टियां जिनमें 
जलोत्सारण {एः वोवह९) जधवा भूमि 
वातन (5०) उलाप)0) समुचित षप 
सेहो, इसके लिए ठीक रहती है । भूमि 
काक्नो गहरी ओर चटरानों की परतोंसे 
रदित होनी चाहिए । एसा होने षरही 
वृक्षक जड़ोका विकाम भलीभाति 
हो सकेगा । इमके अलावा अधिकक्षारीय 
या अधिकः अम्तीय या अधिक पानी 
उहराव. बाली या जिसमें जलोस्मारण 
की समुचित व्यवस्था नहो सकती हो, 
एसो भूमि काचयन उयान के लिए 
कभी भी नदी करना चाहिपु। दष 
सदर्भं भागे विस्तार ते उल्तेख किया 
जास्दाह) 


उद्यान कौ स्थिति 
(1.06 0 64 कफ) 
हमारे देश मे फत्य शस्यो की 
याचि ङपिके अभावमे इसकास्नाश 
कायं श्रमिक दारदी कियाजातादै। 
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इसकी स्थिति एतौ हनो बाहिए जहा प्र कायं फटने वासे स्ते श्रमिक मिल 
सक । उद्यानको स्थिति का चयन फ़रते समय ध्यानं मे रवते वाती स 
महत्तप्णं बात यहहै फि पिस प्रकारके उद्यान का निर्माण कना है । यदि षौ 
एव सन्ियो फी वाटिका या उद्यान लगाना हो ततौ उसकी स्थिति रमी भग्द 
होनी चाहे जहाँ पर उनके वचने का साधन उपमध हौ । स्रहकों के मसा, 
ही इम प्रकारके उद्यान लगाने चाहिए जिससे उत्पादन कौ सुविधादूवंक बाजे 
यामदयो मेंलायाजा स्केः। इस प्रकार इन उद्यानं याबवगीर्वो ते अधिक 
से मधिकर भामदनौ प्राप्तकी जामबरती है। दहं वनो के पास अथवा भावाद 
सेदट्रनषही लगाना चादहिए;योकि ठेते उनो मे पुमो भौर पिरयो ते फ 
को काफी हानि पहचती दै । फलो के चोर जनि का भी भय यना रहता है 1 हते 
फलोत्पादन काय मंहगा हो जाता है । यदि अलंकृत बागवानी समानी होती 
अपने धर के भस-पास ही लगानौ चाहिये; वयोकि धर के काम-कामसे टकार 
परनि वाद उक्तमे वैटकर अपना मनोरंजन किया जा सकता है या अपने भवका्र 
का पूं सदुपयोग उसकी देख-र में किया जा सक्ता रै । दशके भत्िरिक्तवे 
चदयानघरकीगोभामे भी चार र्चाद लगा देते र! अतः हुन स्व वातो कौ ध्यान 
मे रखते हए उद्यान को स्थिति का चूनाव करना चाहिये । 


उद्यान की मिट (5०. ०६ ५ ७^दफषटाप) 


जैसा कि पीये बतायाजा चुकराहै कि फल्य-शस्यौं के उत्पादन के लिए दो 
मट अथवा वतुई दोमट मिष्या ह दीक रहती ह। जरां पर वृक्षो का रोपण 
करनाहोताहै वहां कातल एक समान होना चाहिए; क्योकि ऊँधे-नीचे तल प्रर 
कपण काये भरं वत कठिना पडती है । भूमि के नीचे चदटानों कौ तह नही रहने 
देनी चाहिए; क्योकि येवृक्षकी जड़को गहरा तक पनपने नही देती ह। 
परिणामतः वक्षकी वृद्धिस्कजातीटै) सप्रकारक भरुमिमे वाधिकषूतौके 
पौधे तथा सब्जियां उपायौ जा कती है। इनके मतिरिति इनमे "लान" भी 
विकसित किया जस्षक्ताहै। इसप्रकार की भूमिम जापानी ढंग की भलत 
बागवानौ मफ़लता कैः साय लगराईजा सकतीदै। फल वति वृक्षौ कै लिएुम्िटटी 
भूरभूरी ओरचूते ते युक्न होनी चादिए। एेसी मिट फलों के भिठस को ब्दाती 
दै । चिक्रनी भिद्रीकोभुरभुरीकरनेकेलिएहरी खादक प्रसोगकरना चाहिए । 
धारी भूमिव चिङ्नी मटियार भूमिको जीवांश खादके प्रयोयसे उपयोगी 
वनायाजा सक्ताहै) चदनि वालो अयवा परवेीय भूुभिमे फत्यशस्योके 
उत्पादन का प्रयाम थोड़ा ही करना चार्दिए्‌; क्योकि इवमे श्वम व वसा अधिक 
तगृतादै ओर सफलता कम मिलती! इतकाकारण यहहैः कि गभियो मे 
पर्वे्तोम निकलने वाली गमंह्वा केकारण बहे वृक्षो पर एूल वट्त कम 


फलते ह । इस प्रकार ब भरमि में सिचाई जस्दी-जल्दी करनी पृ 
उत्पादन-व्यय अधिक बढ़ जाताहै। ९ 0 


जलवाय के विभिन्न कारक (८^८10२5 एए लागन्रश्एी) ठ; 


उद्यान कलाम जलवायु का भी विशेष महत्व है ।यह्‌ प्रकृति के आधीन है 
करतः इसमे परिवर्तेन लाना मानव शक्ति से बाहर कीबात है! फल्य-णस्य 
उत्पादन में हर पौधे के लिए मलग-अलगर प्रकार की जलवायु कौ भावश्यकता 
होती है। अनुकूल जलवायु में हौ प्रत्येक पौधा फलता एूलता है भौर अच्छे फल 
देतारै, करई प्रकारके फल-फूलो का कड श्रकार कौ जलवायु कौ अनुकूलता के 
मारण विभाजन करना भो एक समस्या बन जाया ¶रती है । उदाहरणतः भंगूरों 
का उत्पादन उपोष्णीय व शोतोप्णीय दोनो प्रकारकी जलवायु वाजा 
सकता है । इसी प्रकार स्तरा व अमरूद कौ जलवायु की भावश्यकताएं भी काफी 
विस्तृत ह । सतः फल्यशस्य उत्पादन पर प्रभावे डालने वाले जलवायु के विभिन 
कारको का उल्लेख किया जा रहा है। 

(क) तापमान (कलाएधगण्यर) --फनों फे पौधे निश्चित तापमाने 
ही यच्छी प्रकार से पनप सक्ते ह । मत्यधिक अयवा अतिन्यून तापमान दोनोही 
स्थितियां मे इनके लिए हानिकारकरहै। सेव, भाद्‌, नाणपाती, अलूचा भौर 
खुवानी जादि फलं शोत कटिवध क्षेत में हौ सफलतापूर्वक उगाये जा सक्ते है; 
सयोकरि ये वपं भर न्पून तापमान मिलनेसेही पू्णंतया स्वस्थ रहं सवते है। 
इसका मुख्य कारण यह्‌ है कि इनकी पत्तियाः गिरानी भावश्यक होती दै । इस 
समयये विश्राम करते है। एसी स्थिति मे इन फलो फे वृक्ष अधिक तापमानसे 
क्षत नही हेते है । सके विपरीत सदा हरित वृक्षो मेँ आम, जामुन, भावला, 
केला, नीबुप्रनात्ति भौर कटद्ल आदि का उल्लेख क्रिया जता है । इन्हे लम्ब 
प्रोष्म काल की अगवश्यकता रहती है । इनके लिए ३२ फांहादट से नीचे का 
तापमान हानिकारक दै। दरस तापमान मेही ये वृक्ष खूव फतते-फूनते ह। 
विभिन्न प्रकार के फल-वृक्षो के लिए मलग-अलग तापमान कौ भावष्यकता पड़ती 
दै। सका प्रभाव पृष्पोके पराग्रण (ए०177९।१००) फलौ के स्वाद व उनके 
"रम ादिर्पर्‌ भो पडती है यत. तापमान्‌ का अनुकूल होना जसन्तं टौ जान 

प्यक है। 

(ख) भद्रता (प्रणता) --वायुमडल की आर्द्रता का जाधिक्यव 
स्मूनता वाधुकीगतिपर निर्भरहै। दवामे सकी मीस पौधोकीजलकी 
आवश्यकता बढ नाती है; क्योकि इनके पत्तो सर सदा ही वाप्पोत्सजेन होता 
रहता है । साधारणतः उच्च तापमान एव अधिक आद्र॑ता फल-वृक्षो तथा पौधों क 
लिए अधिक उपयोगी है । साय ही इस तरह कौ नलवायु करूर (कवक) वाती 
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चीमारिमों के विकास के भी अनुकूल होती है । वि्ेपक्र मित्दय्‌ तथा दे येको 
वौीमारियां भधिक लगती है ।,कुद पतौ मँ अत्यधिक आदरं ता उनके परिव 
मे अवरोधक होती है ! इवते फलो कौ वनावट, सेम शौर पोष्टिकता शौ कमी 
भाजाती है भौर उका विपणन मूल्य (शवा श्यापठ) कम हौ जाता 
है भतः वाम लगाने फे लिये फनोंका वनाद उस स्यान विशेष के उपमान 
तथा अद्रा को ध्यानम रवति हए करना चाहिये । उदाहरणार्थं जित स्थान 
परआाद्रता 80 प्रतिशत से अधिक र्ती ह, उस स्था पर केला तथा जननाठ 
की चेती सफलतम्‌ स्प्रसतेकी जा सकती दै। दुसरी तरफ ममू के लिये अर्धिक 
मद्रेता वाधक होती है तथा उसका विक्रा शुष्क मौसम में अच्छा होताहै। 

(ग) वर्पा (1९9) 311) --इ्यका भी फत्य शस्य उत्पादन मे भारी प्रभां 
पड़ता है । यदि वर्षा बहत पयादा हो जौर एक या दो मासङ्के भोतरहो हौ जती 
हो तो एेसौ दशा मे फत्यः शस्य उत्पादन कार्यं बहुत महमा पडता है । जहाँ वर्षा 
सुतितरिते रूपमे हीत रहती है भौर फल पौधों को उनको आवश्यकतानुसार 
जन की प्राप्ति होती रहती है वहां यह कायं सस्ता हो जाता है । जिस समय वृष 
कै उपर पूत से हों उप्त समयतो वर्पा चित्य ही नहीं हयेनी चाहिए । इस समप 
वर्थाहो जाने नीं के पराग कण धुल जातै ह । परिणाम यहदोताहैकिषूल 
भनि कै वावनूद भी उनमें फल नही तग पातेर्है। 

(घ) वायु (४170) --वायु क तीव्रता भो उदान के तिए हानिकारकदटै। 
इस पुष्प ओौर फल तो अड ही जाते है । कभी-कभी फल वृक्ष भी उवह जाया 
फतेह 1 हवा से सवदे धिक क्षति केत के पेड़ को द्येती है; किन्तु केने कीनुरट 
एसी भौ वौनी जातिया द जैसे वसरदं द्वांफ भौर रोवस्टा जिनके ऊपर वायुकी 
सत्तिका प्रभाव बहते कम पड़ता है ) अतः जहां पर वागुकीग्तितोत्रही, हन 
जातियोको ही लगन चादिर । रेषे स्यानो में यदि फल का बाग लभानाहीतौ 
उम फल विग्रेप कौ बौनी जात्तियोको दही लगाना चाहिए । वायु सने हीने वाती 
कशल्तिकोकम करनेयां रौकनङरेलिए बगीचेकैचार्यो भोर विधेपकर उत्तर 
परिम की दिधामे वायु-रोधो वृक्षौ जते जंगल भतेवौ, सफेदा (ृकेलिष्टस) 
आदि की वाड लगाना चाहिए + 

(ड) प्रका (ए) --दपारे देम पकाफ पर्पप्त है; विन्त शीतं 
कटिवंधं शवर भ उगाये जनि वालि फत-पौधो को पर्याप प्रकाशन मितनेकी 
न्वितिमरफर्मोका रंगगिर जतादै। इस्ति विपणन मूल्य धट जति दै । इम 
समम्या का समाधान बु हृद तकर फल पोघो की गावा की कार-दछाट (ण्ण 
72} त्रिया द्वारा क्रिया जा सक्ताहै। 

अनुसधानो भे पता चला है कि रंगीन फन वति भूते मे पने 
समय प्रच्छ को कमी हो जाविते फएतौङे सेय का शमुचिति रूपमे रिका 
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नहीहौो पताह) इसी प्रकारसे सेवै फल यदि पत्तो के न्दर चपि होते 
सोनम भौ प्रकाशर अभावमें र्गो का विकास नही हो पाताहै। मतः 
उनकी प्ररोहो की काट-छीट करनी आवश्यक हो जाती है । अनुधानों से पता 
वला है फिस्ेव मं फलो के पुणो फो पुधारने तथा उनके रंगों के विकास के लिए 
फलं तया पत्तियों ऋ सम्बन्ध 1 : 32 का होक चाहिए । 

(च) भोला व पाला (प्भीऽ०१९७ & 7081} --फत्यशस्य उत्पादने 
यह्‌ कारक यदत ही विनाशकारी है । यदि गोला एूलने मथवा फलने मे पडे तो 
वह्‌ मभी पुष्पो व फलों को वृक्षो से भिरा देग। सये बहुत क्षति पहंनती है। 
इसमे तापमान भी गिर जाता है मतः पौधावुक्ष पूणं याांशिकषूपम मरि 
जाति 1 विक्ेपतः भाम, मंगूर ओर पपौताके उद्यानोंफो ससे भारी हानि 
पहु्वती है। ससे ओ फन वचे रह्‌ जाते है, उनकौ आहरति बिगड़ जाती ह मौर 
विषणन मूल्य कमटो जाता है 

फलोत्पादन व जलवायु कौ च्ष्टि से भारत निम्नलिचधित पाच भागोंमें 
विभाजित किया जा सकता ६ै-- 

(1) हिमा्तप पर्वतीय शीत प्रदेश--यह मतम से लेकर कषमीर पाटी तक 
विस्तृत है । इनक भूमि मुष्यत. परिपलित तलघछठट चट्भानों (०14० $न्वापाथ 
199 70८८5) ओर इन्ही से उत्पन्न अवशेय मिटटी (1२८5० ऽ०) वाती 
होती है । इतके पूर्वीय शेत में 30 एच भौ? उत्तर-परिचिमीप कषेत्रम 25 हवया 
सस कम वर्पाहोतीदै। इनम से भसम का कुक, फुमायूं कौ पहादा, 
हिमालय प्रदेश, बरुल्लू, पंजाव की पहिया मौर कए्मीर की धाटियों में विभिन्न 
भ्रकार कैः सीव (कएऽ), नाशपाती (एन्य), चेरो ((न्ा०७) भाड्‌, 

(९८६०५१०७), माल्‌ वुखारा (एाणधा$)› दुवानी (4००१) स्टरोवेरी (8114५ 
एल) परसीमिन {एलञंफ्र०)), आदि भीत कटिवंध वात्ते फल (दटपाएलाया 
पाऽ) होते ह इन स्थानों पर इन फलों कैः उत्पादन का भविष्य उज्ज्वल है 1 
(2) उत्तरी घुष्क प्रदेश--इस क्षेत्र के अन्तगं पंजाव के भदान, उत्तरभ्रदेष 
व मध्य प्रदेण का पर्चिमी क्षेत, मौर राजस्थान भाति हैँ। यहां की जलवायुरमे 
वड विविधता रै! यहां केक्षेतन में 20 से 35 इच तक वर्पः होती रहै । मिमे 
तिचाई की विक्ेप रूप से भावश्यकता पड़ती है ! यहाँ का क्षेत विभिन्न प्रकारके 
भाष (20980) नू जाति के फल (7४५ गि 5), खजुर (020८5), 
अंजीर (४5), अमरूद (७५२४०), मूर (२०९९७) , वेर (28९), लोकाट 
(पण्यप), सोची (1ल्ल्लपद), पपीता (12०7392) , फालसा (एपवा७६) 
अनार (एणाषटप्यणर). प्सीमन (एताऽप०य) , नाशपाती (८०5), माड 


(२५०९७), तथा आनू बुखारा {एाण्णऽ) भादि की कुच जात्निया उत्पादन 
केलिषएुउपपोगीर) 


16 


(3) पवां अग्र शरदेदा-एसके भन्ते याताम के सोत्र, विहार, इद्त, 
पर्िचिमौ संगाल, पूवीं मध्य श्रदेश, उत्तरी आं प्रदेण ओर पूर्वी उत्तर प्रदेणके 
पेव भाते ६1 इ ले क मधिकं मिष्ट जलोढ्‌ (कापर) ) है जर वर्पापत 
30 चे 75 इंच तरु होता है । यहां पर भाम (141089} ,नीवू-पनाति (४५) 
अमरूद (0४२१६), केता (8०472), जनन्तास (८०01९), कदत 
(ग्नः प), लौची (1लल्न€), पपीता (2०722), वेर (ल) भादि 
उगाये जति ह। 

(4) दक्षिणी प्रदेश--इसके अन्तत पिचिमी माध प्रदेण, महाराष्ट, मध्य 
प्रदेश के दभिषी भाग, मद्रास-मेमूर के पूर्वी शेत माति ह । एम कीत की मिटटी कपि 
की काली मिद होती है। इसके कुद प्रदेष मसूर, भाघ्र ओर मद्रा भे वर्वाषातत 
20 हंच से 50 इच तक भोर महाराष्ट्रे कृ दितो भे 75 से 150 देच तक होती 
६) यहां पर माम {141478०}, नीदवू-अजाति (17४5) मेला (छकारः) 
भमरूद (७००५०), अंगूर (00०९७), पपीता (९०72४१), बंनीर (65), 
अनन्ता (एापदणल९), शरीफा (05व70 406), अनार (एफ 
००१८), कटहल (नव्लत पणा}, सपोटा (5१०), काचू (दलप) 
आदि उगाये जातेर्ह। 

(5) तटवर्ती भद्र परदेश दस क्षेत फे अन्तगंत सागरोयतट की दो पद्य 
आती द जिनमे पूवीं व पिषमी घाट शामिल है । ये भी वहुधा जलोढ ष्टी वति 
क्षेत्र ह) ये क्षेत्र बहुत ही उपजाञ है । यह पर वर्पापात भी अत्यधिक होता है 
भौर वेर भ्र॑ताकी भौ अधिकृता रहती है । यहां पर आम (1,127६०), 
अनननास (ण्ट), बरडक्ूट (एवय कणाद), कानू (८०5८५), 
नीवर-परजाति (८005), मेगोस्टीन (101978०51)०), केला (वय), सेव 
{०७}, नाशशपाती (एल्वरऽ) प्रपीता (22292) आदि उगाये जाति ह 1 


तिचाई एवं जल-निकास की सुविधा 
(16 ^110द्ि & 10414468) 


वानस्पत्तिक् वृद्धि (४८९९।(५८ &70५५17} र फल्यं शस्य पर जल विप 
भ्रमाव डालताहै। जिनक्षेो मे वर्घापात विक्षेप माघ्रामे होहि वरहा पर 
(िचादके निप वर्पा रही अधिक निर्मरस्िया जाता दै । जहा पर एमा सम्भव 
नही दै वहै पर सिवाईके मन्य साधनो का ध्यान रषना चाहिए । यतः उद्यान के 
सिए स्थान दा चयन करते सय यद्‌ ध्यान रखना चादिषु करि कुमा या नलकूष 
यः तालाव यानह्र इसके पाय हो । इन्त गप्नियो मे आसानी से तिघार्इफी जा 
मानी है, कनोयान मे जह जल को सुविधा रहनी चाटिए वह जल्त-निकास का 
भो नमुनित प्रबन्ध होनः चादिए1 उद्यान जत्खड़ा रहनेते पौधों कौवृद्धिं 


17 


स्क जापेगो भौर करई प्रकार फो दीमारियों के लगने का भय उत्पन्न हो जायेगा । 
अतः सिवाई के सशरुवित साधनों कै साथ-साथ जल निकास का भौ स्मृचि 
प्रवन्ध होना चाहिए । 


विपणन भौर यातायात की सुविघ 


हमारे देश केः सभो क्षेत्रो में विपणन फो स्थिति भिन्न द । यहं फलोद्यान को 
बाचारसे दूरी व फलों के उत्पादन तथा उनके गुणों पर निर्भर करतादै। यदि 
विपणन उद्यान से भधिकदूरी परहौपात्तो वहां तक फनोंञादि कोपहचनिमें 
व्यय अधिक करना होगा तथा यातायात मे अधिक समय लगने से फलो के सुखने 
यासन काडर यना रहेगा } मतः उयान के लिए स्यान का चयन करते समय 
यातायात की अच्छो मुविधाभों अर विपणन (णपनाण्) की मोर विशेप 
ध्यान देना होगा । 


न्य सुविधाएे 

फत्य्‌-शस्य उत्पादन मे विभिन्न प्रकार कौ खादों का विशेष सहस्व दै ! भतः 
उद्यानके लिएस्थानका चयन करते समय म बात का विशेष रूपसेध्यानं 
रिए कि जीवांश मौर रासायनिक खादी के तिएु मधिक दौढ्‌ धूप न करनी पड़, 
वे भासानी से मिल सके । इसके बलावा उद्यानो मे कायं करने वते मचद्रुरो के 
लिए भावास्र सुविधा, उनके वच्चो की शिक्षा का उत्तम प्रवम्ध, स्वास्थ्य की देष- 
रेख दैनिक यावश्यकतासों की पूति केः लिए हूकानों आदि का समुचित प्रबन्ध होना 
चीाहिए। 


उद्यान योजना (न.^ 08 ७^एएार) 


किसी भी उद्यान कौ प्ररचना करते समय पौधों तथा उनके लाने के स्थान 
काक्षहोदढेगसे चयन करना चादिए मौर उथान योजना को कार्यान्वितं करते 
समय न वातो की भोर विशेष ध्यान देना चाहिए-- 

1. उद्यान कय मुख्य द्वार्‌ सवहे सुन्दर व लाकर्पक वृक्षों तया विभिन्न 
रगो वाली लता से मुक्त इोना चाहिए तकि प्रदे करेही वह्‌ 
अपने सोन्दयं से मोहित कर सके। 

2. उद्यानकेयग्र चागमे सदाहसिति वृक्षोकोही उगाना चाहिए गौर 
उसके पाश्वं साग मे मौसमी वृक्षों को स्यानं दिया जा सक्ता रै, 
जिनके पत्ते मौपम कै बनुसार निरते रहते है भौर नए पत्ते मति रहते 
दै। 


3. उद्यान में पूप्य पौ रषौ होनी चारिषु जिनत्ते वपं भर मामदनो 
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10. 


11. 


12. 


13. 


मिलती रहे । 

फल्य-शस्य उदयान के उपजाङॐ भागमे होनी चाहिए । छोटे-दोटे वृक्षः 
मागे भौर वहे वृक्ष पोैक्षमानुसार रहने चाहिए । इससे फर्लो की 
चौरीक्रमहोपतीहै) 

एक मौसम में भाने वाले फल उद्यान के एके ही भाग मथवाएक 
पेक्तिमे उनकी निर्धारित दूरी पर लगाना उचित रहता है । 

दमे फन वृक्षो को जिनसे एक दूमरे का परागण भौर निपेवन होता 
है उन्हे एक दूसरे के निकट रखना चाहिए । 

मिचाङ्‌ करिए जाने वाले वृक्ष एक स्थान पर बर वर्पो पर आधासिति 
वृक्षो कौ दरसरे स्ते मे मलग-अलगं लगाना चाहिए । 

एसे वृक्ष डिनकी अधिक देखरेख की आवश्यकता होती है, उन्हे घर 
के पास होना चाहिए । 

उद्यानमे संडकोौं का निर्माण इस प्रकार करना चादिएु कि उनमे 
अधिक भूमि न धिरे भीर सतारे उयानमें जासानी के साय पहंवाजा 
सके। 

उद्यान कौ मुख्य सडक को दनो भौर मौ्मी पौधका मायौजन 
करना चाहिए । 

उद्यान म सिचाई का समुचित श्रबन्ध रहना चाहिए! इसके लिए 
कभी भी प्रकृति पर निर्भर नदी रहना चाहिए । छोटे-वड़ सभी प्रकार 
के पौधौंया वृक्षों को सौचने कै लिए त्िचाईं मालिया काप्रबन्ध 
करना चादिए 1 इसके इलावा रबर पार्दपद्ारा भीपानीदियाजा 
सकतादहै । 

तीव्रवायुके शोको भौर जंगली जानवो से पौधों को वचनिके 
सिए उद्यान के चारो भोर नाड लगानी चाहिए । 

उदान की देख रेख का भार अनुभवौ मालियों पर छोडना चादिए। 


दने अन्वा भी नरौ मे स्वनि कौ कमी केकारण कुद्नण्‌ ढंग अपनाए 
जानि ह । इनमे से एक नया ढंग है को के मन्दर पुष्प, वृक्ष भौर पौधे उमाना। 
आजक्रत पदा केः मन्दर ही शीया वंद फमल भो उगाहं चारही ह। इसके िए 
अनुबूल पोघरो का चुनाय करना सवने महत्त्वपूणं कायं है । 

दमी प्रकार 'हाहृट्रफोनिकम विधिके द्वारा शोभनोय पौघे द्यत व ्ठज्ोपर 
ममल, टोकरियों मथवा लकड़ी कै यक्सोमे उमायै जा सकते है! प्य विधिये 
यदं रागरापनिक तत्वों के मिश्रण पोलसे पभो को वह्‌ पूरकः प्राप्त हीतीदैनो 
स्ियह्‌जदकेदहाराधरतीतेप्राप्तक्यतेह। 

मगरोमे विषटको उचानी कभी विकास क्रिया जार्हाहै। ढे उचान नगसै 
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की उदाप्ीन गतियो नए जोवन कां संचार करदेतेर्हु। इनके लिए फादवर 
ग्तासके वकस, सीमेण्ट फे वोक्स, मिटटी के वक्त, प्लास्टिक के वोत गौर लकड़ी 
के बोँवस कामम लाये जाति है! हन वक्सो मे अच्छो मिहटीके साथ ठीक प्रकार 
फी उवंरक मिलाय जाती है । इनमें मौत्तमौ पुप्प पोध या पत्तियों वालो पौषे 
उगायौ जाती ह! 


उद्यान फा अभिन्यास (1.^४0णा 0 ग्रह उरो) 


उद्यान के लिर्‌ स्थान-चयन व योजना के वाद उसका अभिन्यास करना 
चाहिए । इससे नित्य की धिया में होने वालो किसी प्रकार फी मसुविधानहीहो 
पाती दहै । अभिन्यास करते समय सदा ईस वात का ध्यान रना चाहिए किवह 
सरत, उपयोगौ भौर कम व्यय वाला होना चाहिए ताकि उचानसे पयादासे 
स्यादा लाम उठाया जा सके । 

उद्यान का अभिन्यास्र करते समय ध्यान रने योग्य वाते-- 

(1) उद्यान क्ती मुट्य सडक--यह्‌ राजमयं से मिली रहनी चाहिए । सकी 
चौडाई अनुमानतः चार्‌ मीटर होनी चाहिए ताकि वाहन मौर टक्टर भादि 
आसानो से उद्यान मे भाजा सके । इसकी दोनों भोर द्योटी-दघोटौ राह त तरह्‌ 
सेकारी जानी चाहिए फि उनके हर रस्ते मे आसानी से पहेवा जासके। 
दुनकौ चौडाई भी अनुमानतः ढाई मीटर काट लेनी षाहिए) उदान केक्षेत्र के 
अनुसार ही इनकी संष्या निश्चित कौ जानी चाहिए । 

(2) भवन--व्यावसायिक टष्टि से लगाए गए फनोद्यानौ मे निम्नलिधित 
भवनो की आवश्यकता पड़ती है । इनकी संख्या न्यून या अधिक्र उद्यान के क्षेत 
फल पर निभैरकरती है। 

(1) प्शुजों को रखने का स्थान 
(#) फल्य णश्य यंत कक्ष 
` ()) भण्डार कक्ष 
(1५) कार्यालय कक्ष 
(४) श्रमिको व मालियोकेचिएञावासस्यान 

(५) उद्यान प्रवन्धक यक्ष 

उथयानमंये मवनयाकक्ष दते स्यान पर वनाए्‌ जाने चाहिए जहा से सम्पूणं 
याग पर दृष्टि फकी जा सके भौर पावस तु मे सीतन न हो । उद्यान प्रयन्धक 
कक्ष उथान के मध्यमे होनः चाहिए ताकि उद्यान की देखभाल आसानीसे की 

जा सके । ्रभिकों व मालतियों के लिए भावास स्मान उद्यानकेकोनौ्े वनाने 
चाहिए ताकि फल-फूलों कौ निगरानी ठीक प्रकारसे हो सके। 

(3) उग्यान का वुत्तिकरण-- यहं इस प्रकारचे करना चाहिए ताकि इससे 


20 


परशुम, वकरो, जंगली सुजरों भौर बदरो त्यादि जानवरों से होने वाती धति 
सकी जा सके । हमरे यहा कहं तरह कौ उद्यान यृत्तियो का प्रचलन दै, भो विभिन्न 
प्रकारके लाभ पटूंचातो है । अस्थायी वृत्तियां (गाभा) ६००९8) कटिदार 
शावाओं की भी होती है, षिन्तु इन्द वार-ार उमाना पडता है । इनके सगाने मे 
व्यय कमहौतादै। इत पर भीये वृक्तिषां संतोपप्रद नही हं 1 (५०४) वृत्ति- 
कररणमे भद्रौ फौ एसी दीवारों काप्रमोग किया जाता है जिनकी वाहरकौ भोरमे 
ऊचाई भधिक होती है । नसे दी्येकाय पणु तो रोके जा सक्ते ह; चिन्त वोरो 
के लिए कोई विशेष स्कावट नही होती है । इन दीवारों पर नागफ्नीकेवेढलगा 
दिए जाते ह । इसमे व्यय भधिक होता है । यह्‌ घोटे-खीटे फलोचानौ के तिएही 
ठीकरु रहताहै। 

नुकीले कटेदार तारों कौ वृत्तिं काफी सफल रही है । उचान के मख्य दरार 
पर जालीदार दरवाजा लगाना चाहिए । इनसे पश्‌ तथा कु सीमा तक चोर 
रोके जा सकते ह । इनमे भी व्यय भधिक होता है । 

(4) सिचाई एवे जल निकात--जल वानस्पतिकचृद्धि मौर फलोत्पादन पर 
महत्वं प्रभाव डालता है । अतः उद्यान कौ सिचाई अच्छी संहति (8#ऽनग) 
स समय-समय पर करते रहना चाहिए । घ्यान यह रखना चार्दिए कि षौधौं एवं 
वृक्षे कौ पानी की मावश्यक्ता भो पूरी हो जाए मौर जल वेकारभो नही 
जाने पाये । सक लिए उदयान के पास कुआ अथवा टुगूवनैल होना मावश्यक है ॥ 
्िचाईके साथी उद्यान मेजल निकासकाभी समुचित प्रबन्ध होना बाहिष्‌। 
जन निकास्के लिषएुभी नालियौं का निर्माण करवाना चाहिए । 

(5) पौघ-गृह-नए उदयान का रोपण (21401108) मी एक महत्वं कायं 
दै 1 इसके लिए बहत से पौधों का पौण शृरूमें पोधमृहमें किया जाताहै। बाद 
मे इनकौ उदान मे लगाया जाता दै । पौधगृहं मे पतनेवाते पौधों कौ देखभाल 
की विशेष अत्वश्यकता होती है। अतः ये मालियों के रहने बालि स्थानो के पास 
चनने चाहिए । 

(6) फलोद्यान काक्षत्रव फल वृक्ष लगाना- जसा कि पी बताया जा 
चुका कि फलोद्यान के अन्दर फन का निर्धारण उनके विपणन कौ सुविधा 

तथामांगके ऊपर जाधारितदै। हत्केसाय ही मिहीकापरीक्षण भी भत्यन्त 
आवश्यक हेि। दस वात कायवष्यध्यान रना चादिएु कि भधिक्र गलकी 
आवश्यकता बतत वृक्षो को एक साच टुगूववैल अथवा कओ के यासपास लगाना 
ारिए । इसे उत्पादन व्यय काफी कम हो जाता है) इसी प्रकार एक 
गमयवे फलव फूल वृक्षभी आने वाले फलो को एक स्यान पर लयन चाहिए 1 


इमन्े उनरौ देवरे कौ समुचित व्यवस्ना क्म जा सकती है । उचान मे फल वृक्ष 
त्ने कीप्रमुव विधियां दय प्रक्र है-- ध 
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{1} अवताकार पदति (िद्णणणठणाणा ऽफ5८ा) 

(2) वर्गाकारे पद्धति (§वृप्०८ ऽ४ऽलाप) 

(3) षटकोण पदति [प्रथ्य०वा उल) 

(4) पंचयोषण पटति (पेणा ऽथा) 

{5} तिभूजाकार पदति (ववाया ऽ४ऽत) 

(6) समोच्यरेखितं पद्धति ((०ा{०पा 5४56४) 

(1) अयताकार षद्धति (एरल्न्णठः +ऽला)--फलोद्यान में दसी 
भद्धति का अधिक प्रचलन है । यह्‌ अभिन्याम (1.29०४) सवस सरल दै । इसमें 
फल वृक्षो का रोपण सीधी पक्तियौमेजो कि एक दूसरे के लम्वरूप होती ई, 
क्रिया जाता है। देखिश्‌ नीचे दिया गया चित्र । 





(2) घर्णाकार पदति (5१४३८ 5४516} --फलोद्यान में स पद्धति का 
भी षूब प्रचलन है । इसके अन्तयंत फल वृक्षौ कौ दूरी उतनी ही रखी जती है 
जितनी किषेक्तिसेपंक्तिकी होती है। इम पद्तिरमे कृपिकायं भौर प्िषार्ईकी 
व्यवस्था दोनो भोरसेकीजा सकती है । देविए आगे दिया गया चित्त 

(3) पटकोण पद्धति (प्रदष्वटणावा ऽऽ ल) --इस पद्धति का दूसरा 
नाम समभुजीय भून पदति (एवृणणाचलग ववत} है 1 इसके अन्तमेत 
फलोद्यान मे वृक्षो का रोपण समभुजीय त्रिमूज के शोपो पर्‌ किया जाता है 1 द्रसमे 
पक्तिववृक्षोकी दूरी वर्गकर पद्धति जैसी होती दै! इसमें छः वृ्ोते एक 
पटकौण वन जाता है मीर एक अतिरिक्त वृक्ष इसके मघ्य म लगाया जाता है। 
स प्रकार इसमे वर्गाक्रार पद्धति कौ भपेद्षा 15 प्रतिशत अधिक संप्या में वृक्षो 
का रोपण द्वाज सकताहै। दम पद्धतिमे पक्तियों कीञआपसी द्रूरैकाफी 
नही रहती है । वृक्षों के बौच स्वान बहत ही थोड़ा होता है । इसमें लमाए गए 
वृक्षोकीशावाए लगभग गोलाकार रूपमे फलवती ह| इसमें छवि कार्थं तीन 


~< 
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दिाओं मं किए जा सकते दत पदति का भभिन्यासर सरल होतेहृएभी 
अधिक प्रचलित नही है । जह पर फलोचान की भूमि अधिक मंहमीहीतीदै, 
वहां पर दस पद्धति को भधिक मान्यता दी जाती है । 





करक्िर पदति 


(4) पचरोषण पद्धति (0णाप्^ण्> 8951८00 ) --यह्‌ पद्धति व्करारः 
पद्धति से मिलती जुलती होती है । केवल अन्तर इन दोनों पद्धतियो मे इतनाहीता 
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है कि पंवरोपण पद्धति दवाय लगाए गए ह्यो को संशया वृगाकार पद्धति कौ पेक्षा 
लगभग दुगुनी होती है; विन्वु मध्य व किनारोंके वृक्षोकी दूरौ कम होती है। 
फलतः रीपण धना हो जाने कै फारण उद्यान मेङकपि कायं के लिएस्यान की 
कमो रह्‌ जातौ है। दशर पद्धति ष्व प्रयोग अधिगतः वही पर क्िवानाताहै 
जहौ पर वं के चारों कोनो पर स्थायी वृक्ष बौर मघ्य में भत्यायी वृक्ष लाए 
जाति है। ये मध्याय वृक्षो के बदन प्रहु दिए जाति ह । उदाहरण कै तौरपर 
अमकैः नए बमौचींमे पपीता या केला इत्यादि अस्थायी वृक्षो सौ लगातेरहै। 
देखिए नीचे दिया मया चिदत्न । 





© भे (>+ 
पंचक, 
न 
(5) त्रिमुजाकार पदति (गप्रमापोतः अलम) -द्स पद्धति करे अन्तर्वत्‌ 
परित व पन्त वृक्षों की दरो वर्गाकार पद्धतिकेसमानदही होती है। इसमे केवत 
वृक्ष रोषण इतन प्रकार त्रिया जाता दै मि प्रत्यक दूसरी पवित के वृक्ष पहली पनित 
केः वृक्षौ के मध्यमे लगाष्‌ जति है 1 इस पद्धति का पटकोण पद्धतिकेःसाय वही 
सम्बन्ध हीर्तादजोज्िवरयाकार पद्धति का आयताक्रार पदति षाथ हौताहै। 
इत्मे धर्गाकरार प्ति को मवेद्षा प्रति इकाईकषे्र फल मे वृक्षो कौ संख्या कम 
होती है। कपि कायं मेभी वाधा पदी है। अतः दूसका प्रचलनं हमारे देर 
वहत दही कम है । देविए अरे दिया गया चिन्न । 
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१.4 ॐ > ५ 2 ॐ 
स्स ् 






शष्िनाकर पमन 


(6) समोच्यरेखित पद्धति (001०४ ऽ»ऽल} पचे दी गह पौँ 
रोपण पटतिर्यां समतल भूमिरयो मेही उपयोगी है । मे पदतिर्यापवंतौय क्षेत्रो के लिए 
व्यावहारिक नही ह । ये क्षेत्र ठलुवा तथा उवड़-खाबड़ होते है । यदि यहाँ पर न 
पद्धतियो वृक्ष लगाए जाएं तौ टी का अपक्षरण (51०05०१) होने काडर 
येना रदैगा । भतः एसी स्थिति मे समोच्यरेखित पद्धति को ही अपनाया जाता है! 
यहाँ पर शेत को सीढीनुमा भागौ में वाटिकर अनुमानतः ठोक दूरी परपेडलगा 
दिएु जातिटै। इसमे कृपि कायं जसे जताई, गृडाई आदि ढलान कौ विपरीत 
दिशामेंकिएुजातेदह। इष तरसे भ्रूमि क्रा कटाव काफी सीमा तकरोकाजा 
सकता है। 





भमि वसद {ऽणा. & #^ोरएषट) 


भूमि (5०11) --उद्ान कला भे भरुमि का विधेष महस्व होता है । दोमटया 
रेतीली दौमर भिष्टौ जिसमे जल ग्रहण करने को क्षमता के साथ-साथ जल निकास 
की भी अच्छी क्षमताष्ो, फलों के लिए उपयोगी होती है। भधिक उपजाञ धमि 
भँ वरणं कौ दरूरंल फम पडती है; किन्तु मिद्ध कौ उवंरता को समिर रने फे 
-लिए उवंस्कं का प्रयोग कलना आवश्यक होता है । जहौ पर जल निकासफौ 
सुविधा नही है, वृक्ष पनप नही पतेर । कभी-कभी तो पानीके लग जनेसे 
शूरावृक्षही मूखजातादै। केवल माम के बीन वृक्ष ही रेप पानौ भरेखेत भे 
चु दिनो तक जीवित रह्‌ पत्ति ह} 
` -जर्होकेपास पानीभा जनिते भ्ुमिके अन्दर हवा कामाना जाना स्क 
जाता है 1 रेस स्थिति मे भसीजन गस के अभाव में जडो की श्वसन क्रिया रक 
जाती है) इस त्ट्‌ से कई दिनों तक लगातार स्वसन-क्रिया के स्के रहनेके 
कारण वृक्ष धीरे-धीरे करके सूख जाता है 1 
`, पौधोंकीवृद्धि एवं उनके विकास के लिए मिष्टः मे खनिज तत्व जैसे-- 
1. `ओकसीजन, 2. कारेन, 3. नाटोजन, 4. गंधक, 5. फौस्फोरस्, 6. पोटाण, 
द. कौर्शियम्‌, 8. लोहा, 9. मनोज, 10. मैग्निशियम, 11. तीवा, 12. जस्ता, 
13. बोरन का होना भो आवश्यक है! हनमे से अंतिम चार लेणमात्रीय तत्त्व 
(1१०८८ लल्ला (8) कहलाति है । ये तत्तव केवल सूक्ष्म मात्ता मँ ही मावश्यक होति 
है । इनके सतिरिक्ते भी कितने ही तत्व पौधो द्वारा णोपित करिए जति ह ओौर उनके 
(11550९5) मे मौजूद रहते है ! ।कन्ु पौधों की वृद्धि के सिए ये इतने मावण्यक 
नहीं होते जितने कि उपयुक्त तत्त्व । प्राकृतिक स्थिति मे भी आत-पास उगवे बति 
अनेक पौरो कौ मनेक जातियों के खनिज मवयो (]41ण्ध०ा (८णाफणानपा$ ) 
की मावश्यकतामे भी भारी भिन्नता होतीदहै। कभी कमी इनका शोपण एतना 
श्थादाहोजातादहैकिवद्‌ हानिकारक मिद्धहोता है। पोधोँके ्रसगुणका 
जिसप्ेवेपेसे भो पदार्थो काशोपण कर लेते, जिनको उन्हे आवश्यकता नहीं 
होती है । कु रेपे भो तत्त्व होतेह जिनक्नो पोर्धो कौ वृद्धि एवं उनके विकास 
कै लिये यावश्यक्ता नही होती है ; किन्तु वे उनमें वीमारियों एव फडके 
भकरमण के सहन करने की क्षमता बढ़ाने फे लिए आवश्यक होते है । 
भूमि की तमारी--शूमिका टीकप्रकारसे संधारण करने के लिए उसकी 
भिक. दशया, माद्रेता भौर उसमें विद्यमान पौष्टिक पदाथ को ष्यान त्ने रखना 
चाहिए । ये मधिकांशतः सस्य संवधेन कौ विधि, पचार भौर उर्वरण पर निभ॑र 
करती है । हमारे देश मे स्वच्च कपि (लान्छण (णापर्ा०्ण) ही अधिक लाभ- 
दायक रहती है ! इसमें फलोद्यान मे तृणको (दऽ) कौ वदने से रोक दिया 
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जात्य है; ष्रयौकि देसे पौधे विद्यमान जल व नाद्टरोजने का भवहूरण कर तेते 
सौरये चीजे फल वृक्षो को उनकी भावश्यकतानुषार मही भितं पातौ ह जक 
पेते पौधों के मरने के वाद इनका लिया जल द नादरीनन पुनः मिष मे बता 
नाता ह। ये वृण करई हानिकारक कीट पतो व व्याधयो को भी आश्रयदेते दै! 
बडे हो जाने प्र उद्यान मे किये जाने वातै कृषि कायो मे वाधा डालते है । कई 
फ़ल वृक्षौ पर चदृकर उनकी पत्तियों पर छाया करके विशेष क्षति पषति है। 
वृक के नीचे उत्क्यण करने से मिद्धो सख्त भी नही हौ पाती है । सख्त ण्ट मेँ 
जड़ की वृद्धि में रुकावट हो जाती है । उत्कपेण से बेशक सिचार्ईके कायं मे वाधा 
उत्प होती है । खाद, उर्व॑रक, हरित उवंरक व दूसरे कोावंनीय पदायं कपिकायं 
करनेसेदूटजाते ह गौर मिट के साय मिला दिए जाति है जिसमे उनका मह 
मिष्ट के भीतर सुरक्षित हो जाता है । "यदि तूणक विना मिष्ट क तोह व हितषि 
ही हटा लिए जाए तो वाप्पीयनके दवारा हुई जलकी कति बहुत हीकम ह 
जातीदै। 
फलोद्ानेमे कम से कम वपं मे एक वार भह कौ उलटने वालि हल से जोत 
लेना चाहिए । परद्स बात काध्यान अवश्य रखना चाहिए कि तुणकोके पौधे 
भिहटी मेँ अच्छी तरद्‌ दब जए। बडे वुर्षो वाते उद्याने हल दोन भरसे 
चलाना चाहिए! दसफे साय ही मह भी ध्यान रवना चाहिए किएक दिशामें 
हल चलाने के बाद दूसरी द्विशा मे इल तभी चलाना चादि जव कि पहले धलाए 
भषए्‌हलके समयक दवे हृए पौधे भच्छी तरह सड़गल गएहो। इस दशाषपर 
पुव तक पहली बारी करौ जुतार्दके बाद दुसरी यारी काहल चलाना तेव तके 
स्थगितही रखना चाहिए । वृणर्को को हैरो व कर्टिवेटरसे नष्ट क्रिया जा सक्ता 
है। यदि मिट. उस्र समय उक्कर्थण किया जाए जवक्रि बह्‌ वहत गोलो होती 
उसकी भौतिक स्थिति विगड़्ने का डर रहता है । इसी सै हल का तुवा वनता है 
जो आगे चलकर जड़ो की वृद्धिमे विध्न डालतादै। भधिकङृविकार्यंकरेसे 
भी विशेयतः जय मिष्ट काफी गौली हो, ऊपर के जल का नीचेकेस्तरोंकी भौर 
जाना कठिन हो जात्ता है । यह्‌ डर हल्की भिषटरी की गपेदया मिहटरौ षारी ये अधिक 
रदताहै। इसपर भी मिष्ट के पि कायं तभी कटने चादिए्‌ जवकि वह्‌ सवते 
षयादा शुच्कहौभौरमसायही इतनी यादा शुष्कभी नहो ताकि उ्तमे देते वनने 
कौ सम्भादनाहो। भावरण सस्योंकेतेनेसे भी उद्यानमे छवि क्रियाएस्वपंही 
ह्ये जाती है, प्सते फन वृदा हमेशा स्वस्य रसे जा सकते है । 
एाद--खाद के विना उद्यान उसी प्रकार वेकार हता, जैसे विना वदद 
कमाय यह्‌कदावत्त अधरश सत्य है; ययोकि उदान यनक्षत्तियो का घर 
क यीवधातो हं। इनके जीवन बृद्धि मेः क्ष्‌ आहार चुटाना 
द पत पोधो के माहारीव वायो नी पूति क सिए निन जिव वरत 
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काभ्रयोग मिह मिश्रणमे कियाजाताहै,ये दाद' कहलाते हँ अधवा वे घ्व 
पदाथं जोकि भरमि में मिलये जाने प्र उसकी उवंरा शक्ति को बढ़ते है। 

फलोद्यान मे विगपतः गोवर कौ खाद (एप थात केठ्पट) कम्पोष्ट 
खाद ((0ा०५॥ ष्णण८) मौर पत्तो वालो खाद {1.०8५८5 कणत) का 
ही प्रयोग किया जाता है। कभी कभी नत्तजन (पपापण््ल) कौ पृतिके लिषए 
खली का बारीक चूणं मथवा उर्वरकभौ डाल दिया जाताहै। उद्याने 
से गिरी पत्तियां, शाशा मथवा फल-फूल पानी के सहयोग से सडक मन्छी खादः 
कारूपलेलेतेह। यह्‌ खाद भौ वह क फल पोरधो.के तिए वहत उपयोगी सिद्ध 
होतीहै। 

खादोंकावर्मौकिरण दोषूपों मे क्रिया जा सक्ता है-(1र्जविक खाद 
(21 उर्यसक पा रासायनिक खाद । 

1. जंधिक खाद (0०० 0190 प्रा८ऽ) --ये वे खाद है, जिनसे फल पौधों 
कौ समस्त आवर्यकताभों की पूर्ति कौ जा सकती है) सके अन्तगंत गोवरफीं 
षाद, कम्पौस्ट खाद, हूरो वाद, खलो की खाद ओर विष्ठा कौ खाद तथा पत्तों 
कौ खाद आतीह। इन्हे पूणं याप्राकृतिके याजीवांश या साघारण घादभी 
कहूते है। 

(2) उर्वरक या रासायनिक खाद (धाऽ ० [णहा 
तरणणा९5) --ये वे खददें है, जिनसे पौरधो कौ सभी आवश्यकताभौ की पूति नहीं 
कीजा सकती हे। इनमे सिषं एक अथवा भधिक से अधिक तीन भावश्यक तततव 
होते ६। इनके मन्तर्गेत नव्जन, फोस्फोरस भौर पोटेशियम वाली खादे आती है 
रहे अपणं या कृचिम या विरेय या रासायनिक खाद भो कदते है । 


खाद (+^) 
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जैविक खार्दे 1 उरवेरकया रासतायनिक खाद 
4 

(क) गोवरकी खाद (क) नन्नजन वाली खाद 

(शपे भात्‌ कडपणार) (किशरा कशिपपाल)ै 

, (ख) कम्पौस्ट खाद „ (ख) फ्फोरस वाली खादे 


` {८गप० विक्प्यल) (एा०्णगात कदणात) 
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{य) हसै खाद (6०० श्यणा०) (ग) पौटेक्तियम वली वादे 
" [ण्डत धण्णाल) 
{घ} षली की खाद {६9६८8} 
¶ड) विष्ठा की खाद (००वः॥(८ 
पाटणा ऽग कष्ण) 
{ब) पर्त वालो बाद (1.९2 11०10} 


(क) गोवर की लाद (एरान ४८५२१ कपा) 


से पुमो का गोवर, मलमूत्र, कूड़ा ककेट आदि का मिश्रण होता रै । यट 
अरलङृेत मथवा फल वृक्षो को आदार देने के लिए सब से उत्तम खाद है। 
परो के भाहारके सभी तत्व थोडो-योडी मात्रा में विदमान रहते है । 
ए्वना सदा एक~सी नही रहती है । वह्‌ नित्य बदलती रहती है । यह श्रयः ५ 
प्रकारे बनायी जाती दै: 
(1) देरक्ेरूपमें गोवरकी खाद एकनित करके 
(2) गद्ढों मेँ गोकरक्ो खाद एकतित करके 
{1} देरकेरूपमेगोवरक्ो खाद एकत्रित फरके-इस विधि के अनुार 
ग्यान कै किसी क्तम दले रूपमे गोबर का दढेरलगा दिया जाता दै { इसपट्‌ 
पपौ, गर्मी, नयु मौर पूयं का रका सीधे पडते रहते है! पच-छहं मास्त मे मौषर 
इ़करखादकारूपतोलेलेतादै परद्रसविधि से इसके भावश्क एवं उषः 
परेगीं नष्ट हो जाते है । इसपते यह्‌ उत्तम प्रकारकी खाद नही बन पातौ दै। 
स विधिसे खाद बनाने मेक ्रकारकी हातियां हती ह। 
(प) भवे को प्रचण्ड गमो गोर की ममोनिया भाप वतकर उड़ नाती 
। इससे घाद मैं नतजन कौ मातरा वहत क्म हो जाती है ! 
(11) कौधोंके महारीयअशजी कि खादर उपलन्ध होतेह, भधीव 
हवा के तीर प्लोको से उड्‌ जातत है! 
(प) पौधोके माहारमें पुलनशील मंशवेर्पाके कारण वहं जते । 
(१५) भावश्यकं नमी के अभावमें गोबरी घाद टेरक रूपमे भती 
ध सुद नही सकती है । भतः इस सूप मे भच्छी खाद नही भितती- 
| 
{*) देसी वाद यदि उचान भूमिं मिला दी जयेतोभ्रुमि को दीपकं 
सगणाती है नो एत्य सत्य द्रति हानिकारक है 1 
(2) ग्ढोमें पोवरको खाद एकवित करके--यद दिधि गोधरकी याद 
एकत्रित करनि के लिए सवत्तिम है । मड चिए उदयान कौ उवी व समदतत भूमि 
दरक युके नीचे सीन षटुट महरा मढा वनाना चादिषु) इसे चिकनी मिह 


से सिपवादेना चाहिए या पक्का बनवातेना १ 
भे घुलकर धरतीमे नजा सकं। राति को 
गौवर कटरा करते ह । वरना यह कम्पीस्ट 
सवश्य विद्यानी चादिषए जर सयेरे पणुओंके मलस 
जृटादि गद्ेम फक देना चाहिए ताकि खादके गदे मे पशुमोका मलमभी 
दका किया जा सके । दस प्रकार से जब गद्ढा भर जाए तो उसके ऊपर मिट्टी 
की परत विषा देनी चाहिए ! तत्पश्चात्‌ चिकनी पिद्टी की लिपाई करदेनी 
चाहिए । गभियों मे आआवर्यकतानुसार खाद के गड्ढे पर जल छिहुकते रहना 
वाटिए्‌ तदि अन्दर पदी खाद भली-भांति गलतो सती रटे । पाौच-छह्‌ महीने 
मे गौबरको घादतैयारहोजातो है। यहं देखने में कानी मौर नरम तथा दुगेन्ध 
रहित होती है 1 इस प्रकार की खाद फलोद्यान के लिए उत्तम रहती है । 


(ख) कम्पोस्टे खाद (€0षष्ण्डा #1^ तरर) 


हमारे देश में प्रायः गोषरकी खाद का ही प्रचलन दै; किन्तु गोयर का दधन 
कैरूपमे प्रयोग होनेसे यह्‌ खाद के लिए पर्यप्ति मात्रा में उपलन्ध नीह 
पाताह। दूसरी ततरफछतिम खाद बहूमूत्य हीने के कारण अधिकांश रूपे प्रयोग 
मेँर्नहीकीजाती है । देसी स्थिति में कम्पोस्ट खाद फा सहु्रा तेना पडता है। 
(1) कम्पोस्ट वाद गोर उसके तैयार करने को पहसो विधि--फामं व धरो 
का कूडा-ककंट, सान फा मलमूत्र, व्यथं के पदायं, वृक्षो के गिरे हए पत्ते भौर 
मवेशियों का भलमूत्र एक गङ्ढेभे एकत्रित कर तथा उसते गलने सढुने से वनी खादः 
"कम्पोर्ट' कहुलाती है । इसके लिए एकः मद्ढा 30“ >८ 12“ > 3“ माप का योदना 
सराहिए । यदं पक्का भयवा चितनी मिट्टी से लिपा हभ होना चाहिए । तत्य ~ 
शवात्‌ नमं सभी उपर्युक्त पदां भरकर एकः समान फला देना चाहिए । एमं 
ऊपर कंकढे डालकर फिर पुनः उन्ही पदाथा को डालि कार फला देना चाहिए + 
यह प्रक्रिया गड्ढे के भरने तयः चलती रहनी चाहिए । भद्दे के पूणे हौ जने पर 
गमेन (णपा 6४76) छिडक देनौ चाहिए भौर उपरते मिट्टी कौ 
परत ढानकर चिकनी मिट्टी फो लिपार्कर देनी चाहिए । शस तरह कम्पोस्ट' 
खाद पांच-षटट मासमेतंयारहोजातीदहै। 
शुसरो विधि--इसंका प्रयोग उन स्थानो पर फिया जाता टै जह्य पर सान 
का मलमूत्र भौर षूढा ककंट मलग-अलग एकट्ठे किए जातेर्हु। द्रसके विएभीः 
गदढा उसी माकारका भौर्‌ उसी तरह तयार किमाजातादै) दस विधिम 
सर्वप्रथम कक से रहित दूडा ककंट 2.5 से० मी फी तह तक विष्ठा दियां जाता 
है1फिर्‌ इतके उपर ऽसे मौ०अयवा7 सं० मरक तहं तकष्सान कामत 
भूत विष्ठा दिया जात्ता दै । यह प्रकिया यदे के पूणं होने तकर चतततौ रहती है पर 
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इसकी भंतिम तह कृडा ककंट की ही मानी चाहिए । वत्पश्वात्‌ प्रथम विधिके 

„ ` अनुसार यमेकीन के चिडकाद के वाद चिकनी मिद्टो का तेप केर दिया जाता 
दै) मियो ष पर भी मावश्यकतनुतार जल धिद्रकते रहना चाहिए । मह 
खाद भी पाच-छह्‌ मासे तयार हो जाठी है । यह खाद दुन रहित, कोम 
मीर देखने मै सुन्दर होती है । 


(ग) हरी वाद (नरष ए4णण्छ) 


हमारे देश म भधिकांशतः गोवरकी खादकाही प्रयोग किया नातादैः 
"किन्तु पर्याप्त मात्रा मे न मिलने के कारण इरी खाद से उसकी पूति कौ जाती 
है। ते त॑यार करने के लिए कई तरह की फस का प्रयोग क्रिया जाता है। 
जन फसल में लो कौ कलिय वनने लगती हैँ तव उसे हल दारा धरती मेँ दग 
करित पानीभरदेना चाहिए । इस तरह वह्‌ गल सङकर खाद का सू¶धाएण 
करलेती रै, यह्‌ वाद (हरो खाद' कहलाती है ! धसक बाद जो फत्य सस्या 
उत्पादन वहां क्रिया जाता है, बह बूत बढ जाता है । 

हरी खाद के लिए उपयोगी फतसे--इसकफ लिए कसल का चुनाव कसे 
समय निम्नलिखित वातो का ध्यान रलना षादिएः--1. फसल जल्दी बने वाती 
हो । 2. फसल श्रङ़ीदार ष्टौ 1 3. फसल सठ्त व लकड़ीदार न हौ । 4. फपल पर 
अधिकव्ययन ही । 5. फपल के बीज श्यादाकीमतीनहौं। 6. कसल फलीदार 
द्यो 1 उदाहरणतः हरौ खाद के लिए ज्वार, मूग, सनई, सेञ्गो, ठेवा आदि फतलों 
का प्रयोग किया जाताहै। 

हरी वादको तैयारकरने को विधि--हते तेणर करवै की सरल व सवेत्तिम 
विधितो यहटैकिहरौ खाद वातौ फसल को उगाकर उसी धरतीमे दवा विया 
जाए यह्‌ विधि कम वर्थ है । जनके अन्त मे यवा भुलाई के शुरू मेँ सनई 
अथवाज्वारकी वुवाईकरदी जाती है। ज्वार केलिषु प्रति हैवटेयर 40 से 0 
किलो तक भौर सनर्ईफे लिए प्रति दक्टेयर 60 से 75 किलौ तक वीजो की भाव" 
श्यकता होती है। इनको बुवाई ्िटककर अथवा नार से करते ह । अगस्त मासिके 

अन्तम दन पर फूल निकतने शरू ठो नति है ! दस सभय इसे उपयुक्त सिचा 

करके पाटा चला' देना चाहिए । तत्पस्दात्‌ भूमि पलध्ने वाते हल कौ चलाकर 
भारौ फसल को नीचे दवा देना चाहिए ताकि सड गलकर खादङेरूपमेंप्रपोय 
मेभासकेधदो मासक जन्दर यह्‌ भच्छी हरौ खादर्तयारहो जाती) कर 
येत महत लाकर उते जगलौ फसत के ति तयार कर लेना चाहिए्‌। 

हरो लादसे साम]. इगी अधि्रयथतः उमौदेतमें तयार कियानाता 


र जापर गणा प्रयोग करना हो। दते समय, शम मौर कतुं की यवत 
हली दै। 


31 


2. म खाद में पौधों के गलने-सढ़्ने से मिट्टी के कण वहत ही सुषम हो 
जाति दै, मिसे वायु व सूर्यं ताप ते यह पौधों के आहार्‌ को जल्द से जल मे पूना 
र उन तक पहुंचाने मे सहायक होति है । 

3. रेतौली भूमि के कण आपस मे दिपक्ते नहीं है, जिससे उस भूमि कौ 
जल रोकने कौ क्षमता कमटो जाती है । सन्तु हरो खादके मिश्रण से यह्‌ काफी 
दुरफीजा सकती है। इसमे मृदा कण परस्पर चिपक भते दै । सी तरह चिकनी 
पिदुटी कि कण जौ परस्पर चिपक हुए दोति ह उनमें हवा वसू ताप का 
संचार दीक प्रकार से नहीं हौ पाता है। यदि समे भी हरी खादं का प्रयोग किया 
जायतो हवा चसूर्यं तताप का आवागमन होने लगता है । 


(घ) खली कौ खाद (८५८४६) 


पीछे दी यर वादों के यतिरिक्त भूमि को उवंरा बनाने हेतु घली की वाद 
काभ्रमोप किमा जाताहै। भारतमें उलि भूमिमें नत्तजन की पूतिके लिए 
खादकेरूपमेंप्रमोगकौ जातीर्है1 भारत में नोम, भण्डी, अलस, मूंगफली, 
विनौला, तिल, महज गौर सरसो आदि की खलियों का प्रयोग होतादै। न 
समे नीम कौ खली सर्वोत्तम होती है; क्योकि इसमे दीमक लगने काडरनहीं 
रहता है । सरसों की खली कां प्रयोग खादके रूप में ससे कम किया जातां ह; 
बयोकि यह्‌ अधिकांरात्ः पगरुओ को खिलायी जाती दै 1 ' 1 

लियो का प्रभाव शीघ्र हौ पदता है 1 यदपि ये जल में घूलनशील नही हती 
है; किन्तु इनकी न्नजन इन्द वेत मँ दालने के लगभण 8-10 दिनों के अन्दरहौ 
पौधोको मिल जाती दै 1 किन्तु महुभा कौ खलो खेतमें मिलाए जने के भनुमानतः 
दो माहफेवाद पोधोकेकाम मापाती है) इसलिए से वौजवोने के2 माह 
पदं ही सेह मे मिला देना चाहिए । दूसरो खलियां वज वोने के 10-15 दिन पूवं 
खेत मे भिलाई जा सकती ह । इन्दे वेत मे डालने से पूवं अच्छी तरह वारीक पीस 
लेना चाहिए मौर उनके गलने सदने के लिए भूमिमे वफ नमी का होना आव- 
श्यक है । पट खाद विशेषतः गन्ने व माल्‌ के ल्तिए बहुत उपयोगी -रहृवी है । गुड़ाई 
कस्ते तपपद्सखदादवोपोर्घोकौजडोंकेपासडालदेते हं भौर उसके वादेत 
भे प्िचाईकरदीो जातीहै) 


(ङ) निष्ठा की खाद (षणणणषरष्ययषए) 
भानवोमरल भूत सषेततैयार वाद धविष्टाको खादः कहेलाती है । यह्‌ सर्वोत्तम 
खाद होती है; क्योकि दस्मे पौधों के वदने हेतु नत्रजन, कोस्फोरपत मीर अन्य 


भावश्यक तत्व होते है इते तंयार करने कै लिए प्ररे नगर का मल मूत्र नालियों 
केद्राण नपरके काहरते जाकर विशेष स्पसे तयार की गई नालियोमें कटा 
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करते टै) इनके पूं हौ जाने पर इन्द मिद्टी की मोदी तहं पे ढकदिषाभतरा है 
जिसे सूं ताप, तीग्रयर्पा यादि उरे हानिन षे । दूषरे कके रहनस यह्‌ 
अच्छी तरह सद्‌ भो जातो हे) स प्रकार 2 महीमे भे भ्ठ विष्टाकौखाद 
सैयारहोजातीहै) 


{च) पत्ती वाली खाद (1847 0.2) 


हसे सिए फलोदान रै हौ घायादार स्थान मै ऊंचाई पर त 
घोटा बड़ा गदड घोद तेना चाहिए! इसकी गहराई 4-5 फौटसे पपादा न 
होनी चाहिए 1 किर इसको तलो को दौदायों पर चिकनी मिट्टी की तिपाई ९ 
देनी चाहिए ताकि वादके द्रवसंण पानो ताव शूमिर्मेनजाएक। 4 
एचात्‌ समे उद्यान के पत्ते, कटाई छंटाई को हई पायार्‌, धातर, सानयमनौ क्क 
पते भौर मवेपियो का मल सदि भरते रहना घाहिए ९ यदह कायं पत 
मौसम मँ करना चाहिए; क्योकि इस समय पतते भासानी से उप्रलन्ध हो जिर! 
इनको एकलिव कर जम के धोटि देते रहना चाहिए मौर माध भर एक दो बाई 
उससत-पनते रना चाहिए ! दके गदे को भरा हस भकार होनी यादिप, 
कि उत्तका मध्य का भाय ऊपर जारे शौर वायो मोरका भाय दतु सदै निह 
ह वपा काजल वह्‌ कर आसानी से वार तिक सके ) गद्ढेक पूणं हो गै 
भरजस को भच्छी तरह चिड़क कर मिटटी. की तह से ठक देना बाहिर 1कृर्घ 
महीने भादये सभी सड गकर गच्छी खादक स्पेल! यदि दवम घी 
का बारीक चूं व अत्थि चूणं डाल दिया जाएतोखादभीरषौ उपयोगी ही 
सरतो है । सके तयार हो घाते पर बधं सदे हए पदाय को भलग करके एक 
भोर रख देना चाहिए मौर पुनः खाद के लिए गड्देकौ भरते तमय इमि .उम 
इत्ते देना चाहिए । दूसरी भोर सड हृं खाद का ढेर लगा देना चार्हिए एलो" 
शयान मे भाव्यकततानुपार दस खाद का प्रयोग करना वाहिए 


उरक य रासायनिक खाद (परणाप्छनरात पवलव0ारड8) 


न्दे हृतरिम खाद (शानम्‌ कत्ण्पादछ) के नाम से भी पकाय जात 
है 1 पे विशेष दे भी कह्लाती है; योकि दनक द्वार पौधों को विशेष त्व 
पराप्त ते ह! इनका अभाव पोधो वरयवाशीन्न होतार) इमी कारण कनका 
प्रचलन वहत कठं रहा है! ध 

घवंरकोके मुष्यतया तीन प्रकार होते द: 

(1) नेत्रजेन देने वाली खादें 

{2} कस्षिरम देने वाली यदं 

(3) फोटेङियप देने वाली खादे 
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1. नत्रजन देने वालो खादे ~ 
(्ग7९06धि0ऽ एष्टा 255) 


दस श्रकार के उर्व॑रकं पौधों को नत्रजेन प्रदान करते हँ जो कि पौधों के जीवन 
कै लिए अत्यन्त भावश्यकहै। ` 

मग्रजन देने बाले उदरो का प्रभाव--1- वानस्सतिक वुद्धि बहुत तीव्र 
होती दै! 

1. पदि पोधों के पत्ते पौते १३ने लग जाएं ओर द्योटे-द्ोटे रह जाए तो नत~ 

जनकेदेनेसे पतते हरे होकर वड़ेहो जतिरहै। 
2. द्रसमे पौधो को रा रखने को क्षमता दोती रै 1 
3. यदि यहं भूमि मेँ पर्याप्त मात्रा से अधिको तो फसल देरसे 
पकती है । 
4. यदिमत्रेजन की मात्रा ष्यादाहोतो भन्न फी फसलोमे दानो कौ अपेक्षा 
भूसा धिक बनता है; क्योकि उनसे वानस्पतिक वृद्धि अधिक होती है। 
न॑त्तनन देने वाली प्रमुख वादे हस प्रकार है-- 

, (1) जमौनियम सलफद (^प्राप०पोप्रा 5 परए) 81९) --भाजकल इसका 
प्रचलन अधिकः है । शुद्ध भमोनियम सल्फेट में 21.29 भौर वाणिज्य अमोनियम 
सस्फेट मे 20.69 नत्रजन कौ मात्रा होनी है 1 _ इसका मधिकांतः भोग उनके 
लिए किया जाता है जिनक्रौ जड़ ऊपरकी भोर होती दै क्षारीय भ्रमि में इसका 
ही सर्वदा प्रयोग करना चाहिए; वयोकर इसमे पाया जने वाला स्फर भारीय 
भूमिम पाए जाने वाले क्षारि-लवणो के प्रभाव को कम कर देता है । दुसरी तरफ 
स्फर पानी से मिलकर गन्धक का मम्ल (ऽधाए्ा० ^८त == प्१ऽ०५) 
बनातादहैजो न्तम लवणौके प्रभावे को कम कर देता है । अम्लीय भूमिमें इस 
उवेरक का भ्रयोग नहीं करना चाहिए । ` 

` (2) सोडियम नाटेट (&०0४०)य)17०{८)--यह्‌ नत्रजन देने वाले भवलित्त 
उव॑रको मे.से शीघ्र युलने वाला उवे रक मुख्य है 1 इसमें नतरजन की मात्रा 15.696 
होती है। इस्रका श्रयोगं आवश्यकतानुसार ही करना चाहिए; वयोकि सका 
प्रभाव तत्काल दही हो जाता है। 

(3) भमोनियम सल्फेर तददद {<पाा० पणय 5पिवाल कपा) -- 
यहं सफ़द रथ की दानेदार खाद होती है। 264८ नत्रजन होता है जिसमेसे 
19.59 अमोनिकल स्थिति में भौर 6.5% नाइटरेट की स्थिति में मिलता है । 

(4) भमोनियम नादद (कपाण्णपप कवाद्ट) --इसमें 34.5९ 
नत्रेजन होती है, जिसमे से आधौ अभोनिकल स्थिति मे भौर माधी नाडटेट स्विति 
मे मिलतीदै। 
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(5) कंल्ियम अमोनिवम नादद द (लणातप्ता त क्ताणाणण । 1.) 
यहं 'किप्ान खाद'कैनामसेभी प्रचि दै। इसमे मनुमानर्तः 20% गदर 
ह्तीहै। 

{6} यृरिया {८८2} --यह्‌ वाद सक्ते रंग कौ वारोक दानवा हीरो है) 
सभे 4-46%0 नद्रजन होती है । यदे धूलनगौल होतो दै भौर बाग म॑बत 
भो जल सव तेती है । इते रवना वहत कठिन होता है । पौधे सक्तौ नतन का 
शोधन प्रयोग नही कर सकते है । मतः हतका गल के साथ बह जाना दहृ । 
अ्ानहै। से कभी भौ युला नही रखना चाहिए । 


2. फोस्फोरत देने वाते उवरकः 
(ए०३?^716 एषााा.1281२5) 
दत भरकारके उवंरक भूमिकी फोर्फोरस देती दै । पसक पोर्धोके ५ 
मे मह्वपूणं स्यान है 1 इसका योगदान भूमि कौ उत्पादन शक्ति को वदन 
सराहनौय है । पौपरे फोस्फोरस के दोते हए नतरजन का प्रयोग भी भली भारिक 
सकते द! फलीदार फसल के लिए इ श्वाद चन विशये महत्व है ? ५ 
कोस्कोरपं देने याले उरवरको फा प्रभाव -- (7) इन उरो मेद ते पलो 
कैदनि का भनुपात भूते े बद्‌ जातादहै। 

(भ) इनके प्रयो से फलोली की उपज भे वृद्धि होती है भौर ५ 

गुणोसुधारदोत्तहै) 

(#) पौधेमें बीमाियो कासामनाकरने की क्षमता वढतो है। 

(१९) फसकले शीघ्र पकती हैँ भौर फलो में मिठास बदाता दै। 

{५) फोस्फोरस जल वाली फससो के लिए भी बहत उपयोगी होत है। 

फोस्फोरसं देने वालि उवेरक {क} सस्थियां (8००९५) --परनमे नजन अवुः 
मानतः 3.75 मोर फोर भवघाडड 20.59८ होता है । इनकी खाद धमि 
कीको्फोरसकी कमीकोपूराकरनेके लिए बहते उपयोगी है; करन्वु भोप्तीय 
कूपकः धाप्निक प्रवृत्ति के कारण इसे धृणा की दृष्ट से देखते है। भहा ते लार्घो 
मन अस्थिरयो का नियाति किया जातादै। हमारी सरकार को चाहिएु कि तका 
निर्माति बेद करके अपने देशमे ही लकी खादके प्रयोग को वढ़ा्ादे। इनका 
प्रपौग चण स्पदे ह करना चाहिए ! इमे बुवाई ते पहले देत कौ तैयारी के समय 
छिटिक कर ठत्तना चाहिए । 

(ख) सुपर कोस्फेद (5४१६ 20091.2!6} --हमारे देश भे फोस्फीरं 
की दादो में से /सुपर फा्षेट' सयते अधिकः प्रचलित है । यहभूरेव ममेते रय 
की होती दै । इममे 13.5-16 6 फोल्फोरस होता है । यह्‌ पानी मे दृत जाती है ) 
शका प्रपोग क्षन्जियो व फनीदार फमतो मे मावश्यक होता है 1 
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3. पीटाश् देने वाले उर्वरक (४074590 हशर. टएा२8) 


हमारे देश मे हने वाली फरसों मे पोदाश की वहतत आवष्पकता रहती है ! 
पोटाश देने वालि उवं रको का प्रभाव-- (1) यह्‌ कलो की किस्म को बहुत 
अच्छा वनातीदै। 
(४) यहं फसली को कौड मौर रोगो का सामना करते की क्षमता प्रदान 
करतीरै । 
(श) यह फलों व सन्बियों के गणो को उततम वनाती है । 
(५५) यह पौधे मै शक्कर व मांड के निर्माण में सहायक होती दहै । 
(४) यह्‌ पौष के तने को मजनूतं गनातौ है भौर उसे गिरे से यचाती दै! 
पोदाश् देने बाते उर्वरक (क) म्पूरेट मोंफ पोटाक्त (षण्णाम ग 
01891 ० ?०क७ंणण कानतं 4९) इसमे अनुमानतः 50-60% पोटा होता 
है । यह्‌ त्म्बाक्‌ को छोड कर शेप सव तर्को क्पिके लिए उपयोगी है। 
(ख) पौदेशियमं सहफेद (ए०ीवऽअणा 5ण्‌090216) --द्समे 48-50% 
पोटाश होती दै। यह खाद तम्बाक्‌, भालू, फलौ भौर सन्वियों के तिए ज्यादा 
उपयोगी 


जे विक मौर रासायनिक खाद चं अन्तर 








कर्मक भविक खाद रसिायनिक घाद 
(0० रवद पा ऽ) (ाणष्टणत कपप) 








1. इनमे पौधो के परणं आहायैय तत्व 1. इनमें पौधों के एकया अधिकसे 


विद्यमान रहते है! अधिक तीन तत्त्व विद्यमान रुते 
है 
2. षन खादों केभूमि मेँ मिधणस्े 2. इनका भूमिक जलधारण एवित 
भूमि फी यलधारणक्षमतामे पर शोर प्रभाव नही पद्ताहै। 
चोतरीहो जतीदै। 
3. इने प्रयोग चे भिदटीमें जघ 3. मधिक रासायनिक पाददेनेमे 
विकाम भतीभाति होने समवा है । जल निकाम दविगह्‌ जाता है। 


निरन्तर सोहियम नादद के 
श्रयो सै चिक्रनी मिह में 
मानोष्ट (एनण्ल्णभधण्ण) 
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4. नके प्रयो से फलों फी जन्त 
मांगिघरनातीदै। 

5. हने प्रयोगसे पौधोंफो याह्यर 
धोरे-धीरे भित पाठा दै मौर सेत 
मँ इनेकां प्रभाव करई वर्षे तकः 
रहतादै) 


6. इन खादौ के प्रयोग सेभूमिषी 
भौप्निक व रासायनिक स्थिति 
भच्छी हो जाती है जैसे बलुही 
मृदामे हके प्रयोयसे भूमिक 
जल धारण शक्ति सच्छी हो जाती 
है मौर चिकनी मृदा म इनके 
प्रयोगे भूमिम जलनिकासकफी 
स्थिति मुधरजावौहै! 

7. इनके प्रयोगते पौधों को सभी 
भावेश्यक तत्व मिल जते 
जिसे इनकी संतु्तित वुद्धि 
दहोतीदै। 

8. भुमिं मै इनके प्रयोग तते उसका 
वायु संचार्गेच्छाहोलाताहै। 

9. दन खादोंकी मृदा ताप प्र उत्तम 
प्रभाव पडताहै। 

10. इन खादों का प्रयोग फसल को 
बुवाई से 1‡--2 माप पूरवे किया 
जतै! 


11. षदे सीधा सेतमें अधिक साता, 
भेला जातादहै। दन्द एानीमे 
घोलकरनही डला जा सक्ताहै। 


हो जाता ई भौर जत निह 
विगष्जावा है! 

4. दनके प्रयोग से फलो कौ नत 
माग वद्‌ जातीहै) 

5.थे घाद पता पपात तत्तात 
दियलाती है नका भपाव 
फमदोरफयलो पर वैसाहो ष्टः 
गत होता है भा रोगी स्यति 
को दजेवशन देने परसा होता) 

€. शके प्रयो से भूमि फो भौतिक 
यरासायनिकस्यिति नही सुरती 
है। अपितु नके लगातार प्रयोग 
से भूमि की स्थिति खराब हिन 
लग जत्तीदै। 


2. नके प्रयोग से पौधों की सतुति 
बृद्धि नहीं होती है; योक नतं 
सभौ तत्त्व विद्यमान नही हतर 


8, भूमि केचायु संचार पर इन घादौ 
काकोई प्रभाव नहीं वता हे! 

9. न खादों कामृदा ताप पर अच्छा 
भ्रमाव नहीं पडता है! 

10. दलका प्रयो बुवाई करते समय 
या उससे 2-4 दिन धवं या फसन 
के उगमे के बाद पहुल विचारक 
वाद, प्रवं या साथमे किया 
जातादै। 

11. इनकी माता लैविक कादो की 
अपेक्षा बहुत कम होती है ) षै 
पानो मे घौलकर खड़ी फल में 
भरीदियाजासकताह 


2. एवरप्रोद पेष्दित दादर 2. पगला दिदे करार दर शो 


ददा शो पणा दु राद श्रपाश्मरीप्दा६। 
निषे भूदिङेष्टादमेक्रोदो 
त्ष टहै। 


पिभिन्नप्रशमरकी सादो में मत्रजन, कोस्कोरसत सीर 
पोटेद्िपम कौ प्रतित्तत मातरा 











॥ 1 गठदक द्मौषोहण पोटैगिपप 
ष्वा च {पित} (तितत) (तितत) 
1. भष्णीषौीषार 55 14 1.3 
2. भध्योशोचशौ 43 1*8 8 
3. ब्पागषयनी 39 1 3:6 
4. रृष्पराशोषगो 7.3 15 1.3 
4 धमोप्रिरम भस्ट्ट 20६ -- ~ 
८. भमोतिएप गस्पेट माष्ेट 2649 पे ~ 
¶ भमोप्रिदरपमाषट 21.00 ~ ~~ 
8. पष्टूरेटयौत्पोटाप ~ ~ <०९0-८000 
9 भूवरपक्ेट ~ 4500--९000 - 
10. परन्वेटयाकरपोटाभ ~ -- 4१ 00--52*00 
11. परस्दि 46.00 ~~ ~ 
12. भम्योष्टणाद 100--200 1.00 1.5 
(मपरप्शा) 
13. भम्णेग्टथाद *4--8 "2--1*00 7--1"8 
(परक) 
14. मोवप्कोप्राद *5--1*5 -4--8 1.9--1.00 
15. दयोधाद *5--*2 -6--*8 "6-1-00 


16. पिप्ये पाद्‌ 2 60--4-00 20 00-28-00 - 
17. गष्पीकी धाद 400--10 00 39--9 00 -3--1*5 
18. शोराङोपाद 03 05 21 
19. भूपापून 1000 1.5 10 
20. मृर्मोरमोगकोपाद 1516 ~ 
21. कालायकी मिदर 8 3 


{सिन्त-धिन्न फसलो फे लिए खाद को मात्रा 
„~~~ 
५१३ 8 हेषटेयर शलने 
०, पसे जद कते पात्रा किलो प्रति हिषरेदर समय शोर न 
नत्रजन रोस्फोर योटेथियनर - ` की ष्ि 





1. आलू 125 65 125 करस्फोर भीर श 
शियम के समय 112 
न्तन पीधा,उगने $ 
10 दिन वाद च शष 


भिद चढ़ति हए! 
2. भटर 50 65 ~~ वुभाईके समयनारईषे 
2. भती ग्रतगम 65 30 ~~ बुजा सभय नाई क 
4. गाजर 65 30 25 युवा के समय नाते 
5 ण्डी 65 ~ -- बो नतजनबुवाई 


समप भौरकेपयादमें 


"~-~---~-~~-~ ~~~ 


सासंग 


1. उथान कला सविदनणोन कलामी मे सेएक है । इस कसा काप्रेमी सौद् 
पारख, वस्तु पिल्पो, उपयुकत पौधों को चमनं करते की क्षमता रयन 
बाला ओर वनस्पति ज्ञाने का जाता ह्येना चाहिए । 

उद्यान के लिए स्थान वरण करते समय वहाँ की मिटटी का परीक्षण भती 

भांति कर तेना चादिए। दरक लिए दोप या यलुई दोमट मिष्ट जिम 

जलोल्सारण ठीक प्रकार से हो सके, निरंतर भूमिवातन हतां ददे मौ 
उर्यरकीको ग्रहण करती रहै, ठीक ददती है । 

उधान को ध्विति रेतो ष्ौनी बाहिएु जहा पट कायंकसने वाले सप्त 

श्रमिकमिलसके,फतोकोचोरीकाषश्टन हो सौर फनोदान कायं 

महया नं पह) 

. उद्यान बसा मे जलवायु मय विक्तेप मत्व है। उसके विभिन कारवः 
धम प्रकर ह- 1, तापमान 2. मद्रा 3.वर्पा 4.यवायु 5.प्रकाश 
€. भरता च पस्या1 

5. पनोशवादन व जलवायु षती दृष्टि स भारते विपाजन--1. दिमाकय 


४ 


+ 


ॐ 
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पर्वती शीत प्रदेश 2. उत्तरी शुष्क प्रदेश 3. ूरवी आद्र भदेश 4. दक्षिणी 
भरदेश 5. तटवर्तीं आर्द्र भदेश । 

6. उदयान मे सिचाई व जल निकास की विशे सुविधा रहनी चाहिए} 
विपणन भौर यातायात की सुविधाएं रहनी चाहिए 1 

7. किसी भी उद्यान कौ प्ररचना करते समय यह्‌ अवश्य सोचना चाहिए 
कि पौधों का सही दंग से चयन कियाजासके। 

8. उद्यान का भभिन्यास करते समय-उचानं की मुख्य सडक, भवन, उद्यान 
का प्रतिकरण, सिचाई एवं जल निकास, पौघ गृह, फलोद्यान का क्षेत्र व 
फ़ल वृक्ष लगाना आदि का ध्यानं रखना चाहिए! 

9. फल सगाने फी प्रमुख वि धिया दस भकार है-- 1. भायताकार पदति 
2. वर्गाकार पदति 3. पटकोण पद्धति 4. पचरोपण पद्धति 5. तिभुजा- 
कार पदति 6. समोच्यरेखित पद्धति ! 

10. पौधों की वृद्धि के लिषएु भिदो के अवश्यक तत्व--1. गवप्ौीजन 

` 2. कार्बन 3. नाददरोजन 4. गधक 5. फोस्फोरतल 6. पोटाश 7. कतेशियम 

8. लोहा 9. मैगनीज 10. मैग्निशियम 11. ताबा 12. जस्ता 13. बोरन 

11. फलोयान मे भूमिको जोतनेके लिएलोहे का हृल श्रयोय कना 
चाहिए । 

12. खादों का वर्गीकरण 1. जंविकर खाद 2. उवंरके या रामायनिच खरे! 

जैविक खादोमे-- (क) गोवर की खाद (ख) कम्पोष्टव्राद (ग) द्र 

खाद (घ) खतीकी खाद (ङ) विप्ठाकीवाद (ब) ष्टोद्दद 


उर्वरक या रासायनिक खादों में--(क) नत्रेढन देये शन स्ट 


(ख) फोंस्फोरस देने वाले उवरक (ग) पोटा दैने दण्दे वदद { 


दर्द ठ्दन्म 


आदह प्रदन 


भरन 1. उदयान लगति समय बापकंमी भूमिक 
चयनमे किन-क्रिन वातो काय्य वदद? च्रष्र 
उर्ननेख कीनिए्‌ + 

भरष्न 2. ५६९ पजलवावुद्धो दृष्टिठिख््दस् दिनि भां यं 

जिह किया जा व्वा ह ति ॥ 

भ्न 3. अपने विद्यालय छ उदान दोदर २9 
ध्यान रखोपे ? 

4 

6 र (१ परदम्य दरवार श्रद््ट 

दका गतव छदे ददति शस्य 





उष्ट्री भ्थिवि 
द्वारम 





द्मे मद दनन्नि वान् 
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श्र 7. 
भशन 8. 


प्रप्न 9. 


प्रष्व 10. 
भषन्‌ 11. 


भषनं 12. 


भश्ते 1. 
प्रश्ने 2, 
प्रणते 3. 


परश 4. 
शस्न ई. 


ह? उनके विपपरमे संक्षेप मे न्निविए। 

गोबर्फो खादर्तपारकरने की विधियो फा उल्तेव एीजिए 1" , 
निम्नतिचित्त घादों फो तयार करे की विधियां निविए-- 

(क) बम्पौस्ट खाद {ख} हरी घाद {ग} पतो वातौ धद 
{षि} विष्ठाकीडाद) = 

मव्रजन, फोस्फोरस गौर पौटेशिमम यति तीन-तोन उरवो कै च 
लिचिए। ५ 
जैविक गौर्‌ रासायनिक दों में मंतर्‌ स्पष्ट कोलि 1 

मावू, मटर, गाजर, भुत, अलय छीर भण्डी फे सिए १1 
फो्फोरम मौर पोटेशियम को माद्धाप्रति देकदेयर किलो मे बहा 
स्कति स्वानो के पूति कीलिए- † 
(क) उद्यान के क्िए"००.०००००.८ अच्छी रहती है । 

(ख) "^^ जडो के रहने से." युक्तो की“ “पक जाती टै) 
(ग) फलोध्ानमे-.००००.००.क अधिक 0 है. 

{प} जैविक वदिं"... भी कहलाती है! 

(दः) फी खादते पोधो के गाहार के सभी" विमान 

सकते, ५ 
(च) फत्य शस्य के उत्पादन के तिष्ट को योय क्पि 
जाताहै) ४ 

(च) खलिरयो को प्रपोस^ ^ की पूतिके लिएुदोताहै। 
(ज) उर्वरक-" ^^“ प्कारकेहोतिरहु। 

(क) "भे 46% नत्तजन होती है । 

(ज) सुपर फस्फिटमे--“ "^-^" -फोत्फोदस होता दै। 


प्रयोगात्मक श्रदनं 


अपने विद्यालय के सिर द्याने कौ प्रयोजना तमार करके ५1 
भम्‌, अमरूद, अनार, पपोता वीर केत के वृक्षो फ समाभो ि 
मपने विद्यालय के उयानके एक भागम गोवरक्ी छद णार 
कीजिए] 

कभ्योस्ट चाद यनाने के तिष्‌गदूढे तयार कौजिष्‌॥ 
रोधोकोवृद्धिकेनिए शधो दे मावश्यकर तत्त्व एकदवित कीलनिए 
गृह वारिकार्मे आनू. मूती भीर्‌ एलमम वोन की तैयारी कीनिषु) 








3 | सिचाई एवं जल निकास 


राय ^ा0प् € 0९446) 





प्रस्तावना (पारणा) 


जल फा वधीं वृद्धि (५८९७।९८१५९ ०१) भौर फलोत्पादत पर्‌ विशेष 
भ्रभाव पडता है । फल्य सस्य पौधे भूमि से आहार धोलके रूपमे ग्रहृण करते है । 
सलिए यह पो्धो का भं ही है । प्राकृतिक रूप मे जल साघारणतः वर्षा, वाढ 


मौर भूमि फी सतह्‌ के नीवे के जल- 
= ० कौ पिचाई सोत से प्राप्त होता है। किन्तु धन 
3. िचाई की विधियां साधनो पर पूर्णतया निर्मर नहीरहय 
4, धरातल की तिधार जा सकता भौर पौधों क यृदधिदेवु 
5. धरातन से नीचे की सिवाई भाक -शन्य सितं दारा धपः 
6. धवल के ठमर की तिषा समय परजल देनापडतादै र प्रकार 
ग. जन निकास पौधों को कृत्रिम साधनों स्ते भाव. 


शपकतानुसार उचित मत्ता तै जल 


&- जन निकास की विधि देनेकी त्रियाहौ "निचा फहलाती 


9. सारांश दै। 
हमारे देश में भौगोलिक परिस्यितियों के अनुसार विभिन्न क्षेत मे सिचाई 
के विभिन्न साधन अपनाए जति ह! इसका मख्य कारण है कि सम्पूण देश की यदौ 
परकूपो से 30%, नहरो से 42%, तातावो से 15% ओर जन्य साधनो म 
13९0 भूमि की सिचाई को जाती है1 िचाई की व्यवस्या कुत कृपि मूमिम 
1एप्ष्षेतमेहि। 
फत्य सस्य को सिचारई 
(1रर16न्ाणपि एषह प्रठसप्र८णाकएा२^१. ९085} 
एत्य सस्य कपिम जल देने कौ मातापौप्ो गो जानिव पङ्नि तमा गौम 


पर निर्भर करती है} सयत आन अनुभव से होता है । जाङ्के दिनो मथः 
भोरगमियोवे संष्याको ही पौधों को सीचना वाहिषु ! मध्याह्न क का 
पिचाई दमतिए्‌ दीक नदौ रहनी दे कि गर के प्रचण्ड तपित गुमा रपाधे शु 
जाति ह 1 उयान वाटिकामे जल का गमुचित प्र्व॑ध रहना चाष तारि फ 
ष्म पोधों को समय पर उनकी आव्यकतानुमार्‌ जलं मिल सके । उवाद 
वेत्ताओो' के मतान नित्य दत गलन नल सौ यमं फुट पृष्व पाव १ 
मिलना चादि) क्योकि नव धरित पे ज्‌ जमने तक काफी जत प्म ग्ट 
दै। नफ जडे नमी क मोर यदृ ह। मतः सिवाईं दम विधिते कौ माए 1 
पथो को जडे भूमि मे कफ गहरा तक चली जा। इनश्नो गहरा ग 
अधित होगी उतना हौ पोधाभीत व ग्रीष्म के श्रतिरूल वब चे 
प्रभावित होगा) 3 

गृह वाचके जो यमते भूल शोध रमे रहते ह य दोरी-छोरी षार 
मे साग-तम्नियां उगाई जाती ह! उनम मोरी धार से पानी नही देना 8 
इते जलोकौ मिष्ट हट जनि को सम्भावना हौ जाती है भीर ोधे गिरे 
याल की मधिकता सेमर जातत ह| अतः द्मे फस्वारेते ही जल रा 
जादि) देसी स्थिति मेँ जव करि परितो भो फो गमते चेयाक्रिनी नरसी ॥॥ 
स्थायी स्यान पर लगाया जादु, प्रथम वार काकी जल देना बार्हिए्‌ 1 इनस ५ 
जडो की मिद भली भति जम जायेगी । ततवस्चात्‌ नित्य अविष्यति 
जलसते पिचाईदकरते रहना चादहिर। 

पौधे की सिचा केति मीठा जत नहर अथवा श्रूपतेसैना चादिए भौ 
खारेजलकाकदावि प्रयोग नही करना चादटिए्‌ 1 सके भिरित लोग विरा 
जल भी पो को द्विचाड करै लिए प्रयोग में नहीलेना चादिषु । यह पौधे को बह 
षति पहवाताः है । जल की समुचित व्यवस्या के लिए उथान वाटिका मेनू ४ 
रेपरूव वैल का प्रवन्ध अवश्य रहना चाहिए । 


सिचा को विधियां (४8115 ०६ 1९९16 47110} 


हृमपरेदेश मे तिचा कौ अनेक विधियां प्रचलित है; किन्तु फलोयान ‹ 
निचाई देतु कुच हौ विधियां धरयोय भेली जाती है! ये विधिम उचान व 
स्थिति, जच को मारा मौर कल वृक्षो की प्रकृति पर निभर करी है। धासः 
मे प्िचाडकरने कौ अच्छो विधि वह हाती है निस गधों व वृतौ कौ पिच 
करने प्रजलको मात्रा कोक्म से कमक्षतिहो। यद्‌ क्षति भकस तह पर ॥ 
अपधावन {इ४ािव्ट णा गी), महयाई तक विधावन (1.6बन18)› तः 
र्‌ उद्ाप्पन (8*210020109} ओर जलत क्य वृणो (९९९५९) कै द्वा 
उपयोग एजे होती दै! इम त्ति को सिचा विधि कै दारा कम्पय 


4: 


जा सकता है । सिचा विधियो फो निम्नलिकित तीन भागो में विभाजित क्य 
जासकताहै। 
सिचाई्‌ की विधियां 
1 12 = 2. 3 
1 ॥ 


धरातल की स्िचाई्‌ धरातल के नीचे कौ सिचाई प्ररातल के ऊपर कौ तिचा 


धरातल फी {चारं (ऽप८ए८५०६ 1६16470 


विचारक जल को भूमि को उपरी सतह्‌ पर फलानि कौ विधि 'धरातसलपे 
प्िचाई' कटलाती है 1 हमारे देशके अध्धिकौफ उच्यानों से दसी विधि से सिचा 
कौ जाती है । दषे लिए निम्नलिकितत पदति अपनायो जाती रहै 

(क) प्रवाह दरप्रा चारं शौ विधि (51904०६) यदहं विधि नलकूपौ 
नहरोकेक्षेतोमे प्रयोगमेती जा सकती है 1 इसमे समतल ेतके चारो मौ 
कौ मेध मववूत बनाकर जल को सिचा नाली द्वारा उसमे घोल दिया जाता 
भौर जल स्वतंत्र रूप से स्रव जगह फल जाता है । एस विधि से सिचारई करने 
पौधे केवल 20 प्रतिशत जल ही ग्रहण कर पाते भौर शेप 80% जतत उद जाः 
है। समे जल काफी माते मे व्यये जाता है। यह्‌ विधि फलोदयानोकेलिएः 


ठीकनहीहै। 
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(ख) षयारो नाकर (तिद कष्मा {एत्व उल) ग वत्तह्मीतण) 
फपोघानरमे या बृह वाटिका मे वह विवाहं डिधि भधिक प्रबतितदै। हम विधि 
भे मचाई कले के निषु फोन एोरी-पोटो बरपारि्यो में विभाजित कर तिया 
जाता है मौर एक-एक करके गमी पारियों में समाया जाता 1 महू याटिकार्मा 
अयथा उदाने मे मम्बियौ मोर कसल योने के पश्चात्‌ मेटेबना घी जातौ 
1 नते कयारिपा, यरे भौर प्रिराह् को नानि तेपार की जतो! फिर 
प्रणा करते ममय वरहा मे जन एोड्वाताटै। यह्‌जत नापिणेर्मेनेहोता 
हमा क्यारिरयो चं षहंष जाता है ! ममे जस का बव पटुत कम राजता 
दसा वदादतेमिटूो केकटनेकाडर नरह] हमिघाहं रे जत तियत्रित 
कूपे सगता दै रसे जत को शति भीनहोंहो दाहीदहै भौर पोषे भौ समान 
श्परेयदतेहतपामिवात्य्ययभोषमहोताहै) 

(ष) कड बनारर रिह करना (एणा००४ पाहणणा} एमा प्रयोग 
भर्टोपे यो गई तस्थि भास्‌, णकरणःद, कदर, एनेगम वादिर्मेन्रिपा 
जातादै। दमविधिके दारानिषार्कतेदुएयरै मौरक्पारियोकोबनातेकी 
भावश्यकता नही पषठतौ 1 एसर्मे जली एकः मुगय नाती होती है जो उघानरमे 
जल प्हूषातो ै। जसएकषूड ते दूमरे ूढ मेंष्टोता हमा पूरो क्यारीर्मेप्तग 
णछातादै। दहविधिसेजलको कम मादा सगती है! देविए नवि 





वित्र-ङूड बनाकर सिवार्ईदक्या 


५ (ष) चालो दवाय तिबाई करना (एकडा हशलण्व ग दद्दणा) दम 
यधि का प्रयोग मधिकागतठः फल वाते वृक्षो म किया जातादै। दर्भे धूमे 
चारो मोर यले (एप) बनाकर उनमें जल भरद्वा जतादहै। ¶# ,. - 
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वर्गाकरार या बायताकार या गोलाकार वनाएजातेदहैः नका मह्‌ 4 
बे वृक्कौ किस्म केभनुतारहोता है धातोकेमघ्य्मे तनक घास भोर 
चढादी जाती है निशसे तना सीधे जस के समयक मेँ न सने पाए। ृक्षकीत् 
केसाथटीसाय दनकाभाकारभौ वदाया जाता है । इत्ते नल ॥ पो ६५ 
मेही मिक वृक्षो की धिचाई ही जती है मौर हरेक.को नियति मातरा 
आवश्यकतानुसार जत मित जाता है । देदिए्‌ नीचे दिया. गया चित्र 








न 





सहायक नाली 
चिन्र--यालो दारा चिना करना 


{ड) गोल पालो दष्या सिचा करना (पग १0०1४०९} --कनदार दृक्तो 
भे इती विधि द्याया सिचाई की जाती है! यह विधि थालव्रिधिसने इ तमे 





विद--गोल्त चालो द्वारा सिचाईक्रना 


॥ 


मिन्नटेकिदसमे यालोक्ा आकार केवल मोल ही रहता दै) इसमे एक पक्ति 
के थालोकी सिचाई एरुके वाद दूसरे क्रमसेदोनातीहै। इस विधिसेभीकम 
जल से अधिक वृक्षो की त्िचाईहो जाती है । इस विधिसे जल वृक्षोकोज्डमे 
लगता है । ये दोनो विधियां फलोयानों छी स्िचाई के तिषएु षयादा प्रचतितरहै। 
देचिए पीछे दिया गया वित-- 


2. धरातल से नीचे की चार्‌ (ऽएार१^८४६ दार ८7ा0प) 


दूस विधिके द्वारा पौधोकी सिचाई भूमि के नीचे कौ सतहकीमोरस्ेषी 
जाती है 1 इस प्रकार कौ सिचाई का प्रयोग सुन्दर सजावट वातौ गृह्‌ वाटिकाभों 
मेकिया जाताहै। इस विधिसे भूमि कौ सतह गौली नही होतीहै। इसमे 
स्िचाईहेतु भूमि में नीचे दिद्रधुक्त पाईप 1 से 11 मीटरकी दुरो पर विद्धादिए 
जाते है, जो ए दुसरे के समानान्तर रहते है । हन पापो के सिरे एक दरुसरेसे 
जुषे रहते है ओरये जोड़ भी चिद्रयक्त (०7०७) होते है । इनकी गहराई भूमि 
मे जनुमानतः 30 के० मी° रखी जाती है । पापो को मिष्ट में विदाने के वाद 
भिड्धीसेदढकः दिया जातादहै। ऊपरी धरातल परर एक मुख्य नल सगा रहता दै 
जिसका सम्बन्ध एक नालौ दारा भूमिमे विठे सभी नतो से रहता है 1 जव मुल्य 
नलसे जन्त छोड़ा जातादहैतो वह नाली दाय सभी विष्ठे पार्द मेँ पटच जाता 
दैभीरद्न पारहषोकेष््रिं दाराजल पूरी वाटिकामे लग जाताहै। यहजल 
पोधो की जदो मे प्रहुवता रहता है ओर पौधा मसानी से बढता चता जाता है) 
इसका प्रचलन हमारे देगमे बहुत ही कम है या वित्कुल नही है । 


3. धरातल के ऊपर की सिचाई (48२14. रार0^7ा0प) 


दसं प्रकार की मचाई विधि वहुमूल्य वृक्षो भौर बहुत सुन्दर वाटिकाभोमे 
श्रयोगमे लायी जातीदै। इसके अन्तगतं पौरधोको सिचाईफा जल उपरते 
यर्पाके समान छोरी-दयोटी वृदो के स्पे दिया जातादहै। दस विधिसेवादि- 
काओ में सतह ते कृ ऊपर पारईप लगी होती है जिसमें नोजिलं (40रा९5) 
लगे हीते है । जले अधिक दवाव पर इनमे छोटा जाता है तो नोजिल से भल वर्षा 
कैसमान दिद्का जाता है । इम विधिकेद्रारा सिचा्करमे कै लिए प्रयोगे 
अने चलि यंत्र को ओवरहेड स्पिकलर (0षधपछत्‌ इ ्रतल) भी फते 
है1 इन्हे चार भागोमें विभाजित कियाजामकतादहै) (1) शक्ति षैदाफरने 
याला यंत (कला एना ा०), (५) पम्प (पाय), (क) पाष ताद्ग 
(९1९९ 1.16} , जीर (३४) स्िकलर (उपपातः } 1 इनमे पावर अनरेटर 
विजनी व मशीनसे चलाया जाताहै। 

छिदकाव यंतो मे दूसरी प्रकारकेयंच्रभोश्रयोगमे भतिद! दने जलका 
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मेधिक दवाव सेयसने की ष्यादा जरूरत नही पडती । जल वादिका 1 | 
{20} द्वारा भेजा नाता है, जह से दसे वितरण-नालिका्भी (पष 
ए) भें षटवा जाता है इनके दारा छिदकाव निम्न दौ तरहके यंतो रर 
किया जाता हैः वि 

(1) धूमकर छिडकाव करम वाते यत्र (0ऽनाा०८६) इले तित्ति 
नलिकां के मागे की मोर नोजितलं तथे रहते हु, जिनके दारा जलका विङ्प 
होता है) ये नलिका चरो तरफ या अरद्धवृत्ताकार मेँ पूमकर दिप 
करतीह। मनौति 

(४) युक्तकार चक्कर लगाने वाते यंत (८70ण0;) इने नौमि 
(पिण65) एक वृत्त फे रूप पे चक्कर लगाकर जल की चिद्काव करे ई। 

वाको हस विधि से लको कम माता मे आवश्यकता दती है। ष 
भेदान, वाटिका मौर पौव घर मे स तदहं से सिचाई मासानीसेकीना (४ 
दै 1 इते पोधो को पत्तियां स्वच्छ हो जाती ह! उनमें काग संपतेषण (५ 
सिन्येषिहत) को क्रिया मली-माति होती है) भूषिका कटाव नही $ 
सधक घर्नोली होने कै कारण हमारे देशों मे स विधि का प्रचलन भृत ही ¶ 
दै । पाए्चात्य देशों मे इसका बहत अधिक प्रचलन ई । 


जल निकास (४२५1468) 


जिल प्रकार जनके बिना पौधों का जीवित रहना असम्भव है उती परार 
जावपयकता से मधिक जल भी उन परं हानिकारक प्रभाव डालता दै} उचा 
स्तोमे प्रतिक यवा अपरति विध्रियो द्वारा भावस्यकता ते मधि 
जन निकालने की भश्रिया जल निका कहवातौ दै । यह्‌ त्िवाईकी दिलु 
मिपरीतक्रियाहै। फिर भी इन दोनों परक्रियामो का पोधोके लिषटु विशय महतं 
दै 1 नन निकास करा सम्बन्ध स्वतन या गुरत्व (कय९९ ० 7211001१} 
सेदै। षेतया उदयान मा वाटिकामे जद गावश्यकता से अधिकं जल ष्क 
जातारैतो वह र्धरकूपों मँ भर जाता हैया भूमि की सत्तह पर द्रा फणा 

» जिसके कारण मिह से वोर्घो का सम्बन्ध विच्छेद हयो जाता दै । धते मर्धि 
पौघे भर्जति! 

जत तिका को आावश्यक्ता--निम्नर्तियत कारणों से जल निकासी 
व्पवश्यकता भह्पूस होती है । 

1. उपरी घरातल वर जल को मधिक्ता से भूमिम वाका भवात 
चरी दौ पाता है! मसे पौधों को मड सांस नही ते पादी है मोर उनकी वृद 
रन" जततो है 7 देसी दशा पे साभदायकः कोटापु भो सपना काम नही कर परति ६1 
भित पो को जटं स्ने सय जाती है, भेकः परकर रयो त्स्व बते 
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हैखौरपौधा मर जातः है याउसको उपज क्महो जाती रै। 

2. भूमिके धरातल पर मधिक दिनों तक जल के हकटूढे रहने से उप्तका 
तापकरम निर बाता है। इससे पौधों व सूक्ष्म जीवाणुओं कौ युद्धि स्क 
जाती) 

3. भूमि फी सतह प्र निरन्तर जल के रहने पे उसके ऊततरहोनिकी 
सम्भावना हौ जातौ है । जल धीरे-धीरे भाप दारा उड़ जता है गौर इसमें घृते 
हए लवण भूमि को सतह पर ही एकत्रित होते जाति है । घीरे-धीरेसवणो कौ मात्रा 
अद्ती जाती रै मौर उससे भूमि भसर हो जाती है। 

4. जलं आधिक्य के कारण मौर वागु के अभाव मै पौधा कोजड़श्रुमिमे 
गहरी नही जा पाती है । फलतः उन पर्याप्तं मात्रा में अपना बाहार नहीं भिल 
पराता है। इरा स्थिति मे उनकी जह उवली रहं जाती है । फलतः वृक्ष वायुर तीव्र 
क्षोकं से उवंड कर भिर जति) 

5. श्रुमि पर जल के इकटृढे रहने से एूपि कायं समय पर नही हौ परति दै, 
जितत फपल को क्षति पहुचती दै । 

6. भूमि मेँ भधिक जल के एकव्वित रहने से उसमें काफौ नम। भा जाती है। 
हसते ओवसीजन कौ मात्रा भीकमौभा जातीहै। दतत कारण ओंक्सौजनकी 
उपस्थिति काम्‌ फ़दने वाते कीटाणुओं (4०४) एवन) की कमी हो जातीः 
दै भौर मनुपह्यिति मे काम करने वत्ति कोटाणुर्ओ ( (ाफव्लाणष एवनलय) 
कौ अधिकता होने लगती है । रेकौ स्थितिमे भूमि के जीधांश पदां (0 

2167) भलौ भांति सड गल नहीं पते है । दसके अलावा अन्य भावश्यक 
आहारीय तत्त्व भौ भप्राप्य मवस्था में परिवेतित होने लगते ह । 

7. अधिक्रनमी हो जाने से फलो में फूल कड्ने लग जाते हैँ भौर उपज भी 
धट जतीहैः 


8, भूमि पर जल कौ यधिकता होने ते मृदाक्षरण को सम्भावनाहौो जाती 
है। 

9. शसक कारण भूमि की भौतिक स्थिति (णशव्वा (णगात०ण) भौ 
विगषज्तीदहै। 


10. इसके कारण भूमि दलदली वन जाती है निषे पोषे भली भांति अंकुरि 
नही दहो पतिरहै। 


६न उपर्ुवत कारणों से स्पष्ट हो जाताहैकिजलनिकासभी उतनाही 
भायश्यक है जित्तनी सिचाई। 
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जलं निकात्त कौ विधियां (5४815 0 ०९1२468) 


1. एलो नातियो द्वारा जल-निकयप् (066 0040 54560 } ~र 
देण मँ इसका प्रनलन मधिकहै। उन्म यायाह्टयामे मायश्यकता्ुमार 
ल तलिमं ऊपर सतह्‌ परयनासी लतो हू शली सत्वा गदान 
वाटिकारेक्षे्फन पर निभंर रहती ह+ दलका सम्बन्ध एक मुच्य नासी का 
रदत है! मुच्य नाती शनौ समीववतीं पराक नान्ते अयवा नदी वै साय मोड 
दिा जाता) ये नाधि स्वापो व भस्यायो दोन प्रकार की शनायी जा शक्ती 
है । इनके दोनों किनारे दात्‌ रते जात है जिसमे उयान या वाटिका काज श्वय 
ही इनमे तय र्हे। इस तरह उच्चान मा वाटिका का फालुन नक्रा 
आघ्नामी सि निकत जाता है । दे्िए नीचे दिया सया चित्त-- 





चित--खुलौ नासियौ द्वारा जले निकास 


2, चन्द नालिर्थो हार जलत निका (1०56 प्व फला} --घन 
तरह की नालि्यो का निर्माण उथान भूमि के भीत्तर एक निश्चित गहराईपर 
कियाजाताहै। इन्हे उपरमे विभिन्न साधनी द्वारा पाट दिया जाता है हनम 
उद्याने भूमि की ऊपरी सतह्‌ रै अतिरिक्त जन नीचे की भोर धीरे-धीरे रिसिकर 
आतता रटता है ओर्बंतमे दूर जाकर किसी वड नातेमेगिर जताहै।रेमी 
नालिर्यो स्ने उद्याने भूमि नष्ट नही हो पात्री है। कपि कार्योमे सुविधा ददती है। 
मृदाक्षरण की समस्या नहीं रती है इनकी मरम्मत बरवार नदीं करनी 
पडती द ।ये निम्न प्रकार की वनायी जाती है-- 

(क) पोच न्व (०1८ 07875} --दनके निर्माय मे लकष्टियो का प्रयोग 
कमा व्वाताहे) ये लंधिरकशतः वन के समीप अथवा जह कड़ी अधिक सस्ती 
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हौ वनायौ जाती ह! इनमेंसे कुक तो मपताकार होती है जिनका मुर 
नौचे को दूला रहता है भौर कद (४) वी आश्रार फो होती है 1 कदी के तस्ते 
भूमि कै भीतर एक मीटर की गहाराई पर फिट कर दिये जाते द इनकी चौडाई 
अनुमानतः 30 से. मी. भौर गहराई अधवश्यकतानुसखार रवौ जती है । दलका 
दोषयहीहैक्रि लकड़ी जलमें पडो रहने से सड जतौहै। देसी स्थितिमेयह 
काम की नही रहती है] च 

(खल) पत्यर की नालियां (5101८ 7705} --इनमें पट्यर का प्रमोग 
कियाजाताहैायेभी (४) शेम की अथवा आयत्ाकार पत्थर काट कर वनायौ 
जातीर्हु। ये मधिक स्यायी नहीहोतीर्है; वर्योकि इनमें शीधही मिदटीभर 
जातीदै। । 

(ग) चषरल कौ नात्तियां (< एतशऽ} --इन ना्तियों में खपर॑ल 
योी-योडी दूरी पर इस तरह बिद्धायो जाती है कि दो नालियों के वच में योड़ा- 
साखाली स्यान वना रहै, जिस होकर जल नालिषों मँ कद्व होता रहै । 
इनमें भूमि के अनुर्‌ दलाव रता ज7एत( है । जल के बहाव कौ उचित व्यवस्या 
के लिए प्रति 30 मौटर्को लम्बाईपर ऽ से. मौ. कौ दरसे ढाल दिया जाता है। 
इन का व्यास 7.5 से. मौ. रहना चाहिए । 

3. जलत उठने वति यते दारा--कभो-कभो जल निकास के लिए जल 
उछान वालि यतन का भी प्रयोग कियाजाताहै) ये यंत्र पेट्रोल भववाडोजलसे 
लने फे कारण महुगे पठते है । इनके यंत्र भी कीमत होते है । इस कारण हमारे 
देशम इनके दवारा जल निकास का कायं वहृत कम होता है । 


सारा 


1. जत फनोदचान कौ प्रमुख आवश्यक्ताओ मेसेहै। फल्यगस्य पौष प्रे 
आहारकेरूपमे ग्रहण करते जलदेने कौमात्रा पौधोँकीजाहिन 
्रकृति तथा मौक्षम पर निभेर करताटै। 

2. जाद्धो के दिनों म पौधों की स्िचाईमवेरे मौर गरभियों मे सध्याको करनी 
चाहिए ६ | 

3. पौधों कौ {तिचाई कै लिए मीठे जलकाही प्रयोग करना चाहिए] 

4. क्षिचाई की विधिर्ा--1. धरातल को तिचाई 2. धरातल के नीचेकी 

` प्िचाई 3. धरातल के ऊपर की सिचाई। 

‰. भवश्यक्ता से अधिक जल पौधों केः विकास पर हानिक्रारके प्रभाव 

डालता है । तः जल निकाश्त उद्यान कला मे बहुत हौ मावग्यक है । 

6. जल कौ भधिक्ता के कारण पौधों कौ जड़ सासि महीतले पती है । 
धरातलङा तापक्रम मिर जाता है । भूमि के ऊमर होने की सम्भावना ह 
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> 


प्रश्‌ } 


भरष्नं 2. 
धण्न 3. 


प्रण 4. 


प्रश्न 5. 
प्रश्न 6. 


प्रणत 2, 


भ्रष्न 8. 


जाती दै! पणो की च पूनि ने से नही जाती । इ 
समय पर नहीं हो पाता है । नमी केः कारण गो्छजन कौ मादा 
या जाती है मौर फससो के एल क्षदने लम जति है भूमि ४५ 
स्थिति विगड़ जाती है ) भूमि दखदल्ो वन जाने के कारण पये ४ 
भांति अकुरित नही हो पाति है लियो छत पो 
जल निकास्तका ह नालियो द्वारा, वेद नालिया द्र, योगय 
पत्थर कौ नालियो, खपरैल को त्ति यर जक्त ठनि वि व॑र 
करियाजासक्ताहै। 


आदक्षं प्रन 
* फ़लोत्पादन मँ जल का क्था मत्व है? ५ 
मृहवाटिका की सिचाई कष मौर किस प्रकयरकरनी 1 य) 
हमारे देश मे सिचा को कितनी विधियां प्रचलित {उन 
सर्वोतिम विधि का सविस्तार उत्तेष कीजिए । 
-निम्नलिखित्त पर संक्षिप्त नोट लिविएु-- 
(क) भूड बनाकर सिचाईं करना (व) चालं दारा [चाकला 
(म) वृत्ताकार चक्षकर लगाने वाते यंतर (घ) क्यारी बताकर 
करना) 
जन निकासे की आवश्यकता परं प्रकाश दालतिए्‌ । 
हमारे देश मे नल निकास को कितने पिधिय प्रचलित ह! उ 
संक्ेप मे उतल्तेख कीजिए } 
निम्नलिखित मेँ बन्तर स्पष्ट कीजिए-- 
(क) खुनी नालियो द्रष्य जल निकास ववेद नालि द्रापभन 
निकास न 
(ख) प्रवाह दाया स्याद की विधि य क्यारी बनाकर सिषा 
विधि! 
(म) दूर बनाकर सिचा करना व नालो दारा सिचाई करना । 
(ध) सिचाईं व जले निकास । 
सित स्थानं क़ पूति कीनिदट्-- 
(क) "को पौधे-------- के रूपमे प्रह्ण करते हु) 
(ख) सम्पूणं देण की भोयोलतिकं परिरियतिया -.*. ~~ ॥ 
{य} जाके दिनी मे त्िचाई.००.-* करनी. चाहिए! 
{ष} मनिषोमं दिनो ते मिचाड" “करनी चाहिषएं1 
{छ} ^ केः लिपु. "= "जस महस्यागूपरे मा 
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चादिए! 
(च) द्विचाई विधियां" तरहकीर्है। 
(ख) "“"---ववुरषोमें "द्वारा स्िचाई करनी चादिए) 


“द्वारा जल वृक्षो की" भे लेगताहै। 
रोगप्स्तहो जत्र 
प से मंदा क्षणक सम्भावनाहो 






जाततीदहै) 


प्रयोगात्मक प्रन 
प्रश्न 1. अपनी गृह वाटिका में फव्वारे से तिचाई कौजिए्‌ । 
र्न 2. यलंक्ृत पौरो मे हौज पाई द्वारा सिचाई कीजिषए। 
्रष्न3. विचयालय उद्यान मे जल निकास के विएु सुती नालियां तैयार 
कीजिए! 






"1 वीज ओर वीज चयन 
{अप ^ अ) 12229114, ॥1 





यौन श्रौर उस्तके प्रफार (5८ & (75 7४75) ध 

0 7 एर मलविपित गुप्त स्थिति होती है। (0 

प्रकारके होते ई--(1)एक वीज क 
{2} द्विम पत्ीप। एक बीम 1 
में एक दासष्टोतो है। सके अर 


1. वीज सौर उक अकार 
2. एकर वीज पततीय 
3. दिवी प्रीय 


4. वीजो का भकुरण मक्का, गेह, धान मौर (५4 छ 
%, अंकुरण सम्वन्धी भयोग मतिर) द्विवीज पीय 1 
6. यौज कौ भकुरण एत्ति को होतो है । इसके अन्तगेत ४ 

मरतिशतमे षाव कलनां तेम ओीरचना मादि केष व 
१. वीज च ष्राके विभिन्नभागोका ध १ 
8. बीज का रय रयाव एक अथवा षो दिनं तके जत 


पि सकल 
® वानस्पतिक या ववां भरचरण | केवाद सरततासे किमा न 
। कलिका वधन ै। भव यहाँ परर कुष्ठ 


11. वीज वोना वीजोका उल्तेख किया जा १ 

८2, वोने की रीिया जिसे उनके मकरुरण (न ह 

13. सारस गव१?०१) की समन्ते मे माततत 
जायेगी 


एक बीज पीय (0ष्ण्ट्८४ (षएारछछड) 


मयका का दाना (7८ इ८्८त )--पदथायः एरुवीजपनीयः अल्वुतिनीन 
{श10पपप०४६ ) योज कहलाता है पर वास्तवमे एक वोज कत फल होता हैः 
पथो इममे चौन अरण (10514) फ.भित्ति (लिप जथा) के तार्थ 
सरगमितत {#5०्व) रटत दै{ इम कारण यह्‌ एत वीन के समान दिवायी देता 


~^ 3 
ॐ द्म स्त्य 

है। इसका आकार कु चषटा (१3८६ 0) सवका (००४६) 
हौताहै! दमक्य रंग षीला होत्र है५ द पयन्डदीर (रर) 
फल के चोल मे अच्छी तरह दकाृपरहता र 4 खायी ती 
देताहै। इसकी चपटी सत्हपरर ,; ^ न्‌ न ध 
{4५1०0} कषे्रहोत्राहैजोकि ५". 2 ई 
इसका एक अन्वायाम छेद (1.01 ण्वा० ऽह्न ००) सिया जये तो नात होगा 
फिअच्ठिकेभाय कूण व भ्रूगगोपकदै। इसका भ्रूण ब्रहुत सूक्ष्म हीताहि। 












मकौ रचना निदं एक वीज पतरीय ओर एक छोटी मक्ष (4५5) की होती दै, 
जिसके विषरीत सिरे ध्रूगाद्र मौर भ्रूण मूल कहलाते है बीज षनकाजो भाय 
आंशिक षूपसे अक्ष को चेरे रहता है वषूथिका कहुलाता है । पहं वमं सदृश 
(ऽन 1६८) होता है ओर भरूगपोपक के पाम सम्यक में होकर उससे आहार 
शोपण कर पाचन करताहै। धरूणमूलकी एक तरह्‌ की कंचूक (13०९८) से 
रभाटोतीहैजो फरिउत्े पेरे रहती है। यह कचुक मूल र्षक (लगा) 
कटृलाती है । दमी तरह घूणाप्र भी एक तरह के ध्रूणाग्र चौल से रक्षित द्रोतारै 
जोकि श्रूणाग्र कंचुक(001607111८) कदलातता है । देखिए ऊपर दिया गया विद । 


दियीन प्रीय (णट्गध्ा.ह००1१०७8) 


मटर का यीज (7<25 §८९१} यदह प्रापः गोल होताहै। इसरा वाह्री 
भावरण ग्वोज आवरण' {560 ८००८} कहृतातता है ओर भीतरी भावरण 
अन्तर चोन (हाप) तथा यह्‌ विजेत; मदरके वीनमेंही मौजूद होना 
है। मटरङेयोजकी एकर एक वरह यै सम्वी-मो आद्ृतिहोनोषै, जो 
पिवुन्नयु (णण) क्ह्तातती है} इसी जगह्‌ पर यौज वकने वन्त ने जुडा 
दै वृन्तुदेक्रिनारे पर्‌ एक द्टोटा-नाद्ेदहोनारे, जौ पर्न्ड ठार (106- 
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2४1९) कहलाता है । पर्यन्ड द्वारे दवाय जल वीज के भीतर प्रवेशन कर जता 
ह+ उदाहरणतः मटर के भिमोये हए बीज को दवाया जाएतो पर्वन्डद्रारतेदै 
जन बाहर निकलता हमा दिखाई देगा । बीज वरण के हये ¶र गो 
पीलाया भागवोन परे दिवा देता ह, यही पूण (एणए०)) है । यह्‌ धिषु 
पौधाहोताहे) मगर श्त पते भागक दवायां जाए तोयहदो भागमेव 
जातः है । ये दोनों भाग गोदंमय ए] ) होते है । वास्तव भे ये ही बोन 
(001००००) है । वे पीठे की तरफ एक चोटी दण्डाकार {१०५ 1४९) 
यष्ृपति नेतके दहते है, जो कि भक्ष (^) कदलाती है) मक्षका को 
क्िनासदो मौज पततो के वीच होता है गौर घोटी परियों से ढका दहता 
शरूणाप्र (शीधाणार) कहलाता है} यह इसके भविष्य का प्ररोह (5१००५) है। 
सके विपरोत का बाहरी किनारा जौ नग्न रहता है, भ्रूणपरूत ( 0 
कदलाता है। यदौ इसके भविष्य कौ मूल होती है। गक फा जो भाग बीन पतौ 
के जुढने कै स्थानकेमध्यसे हता है, उपरि वीज पत्र (801००1९) कहला्ता 
है} भरूणमूल मोर बोज पत्तों के मध्य का भाग बधोवोज पतर (५००९०४९) 
फहलात्ता है 1 देखिए नीचे दिया चित्त ! 


भूल 
४ ॥ 
0) 


गय शन 
भर्द्क नि 


[1 





दोजोंषफा मरण (जष्सवपिनाठत) 


मौज रथन के मध्यपन मेहम दम निष्कं षर पटे है फि्रेक गजर 
एक धूम (प) होता जोपि चीरे भोत्तर्‌ यृषृष्त स्थितिं रहता 
है ओदसजदयोजको सुशक परिशियत्िय सि्लती दैत यह्‌ श्रिपारीत होष्ट 
यदृते लगना । भूणीव रोको पट्‌ मूधुष्त न्विनिमे जगुत्‌ दक्‌ चदनि 
पो ध्ियाषहि भङ्गुर (छलागा१२।१७,.) कह्मातो 1 दग अकुरणके तिर 
सिपनतिन्सवि नोन परिन्यिनिष का का धायन्यङ्‌ + ~ 
{2) जमअयया भातत ४९ 
(2) नर्दमानं सयव 


ॐ 


(3) वेयु अयवा भोक्सौजन । 

नभे ते किसी एक के अभावे भी वीज का अेकरुरण असम्भव है। यहं 
संकुरण दो प्रकार का होता है :-- 

(1) बधोभूमिक (प+एणल्ग) , 

(2) उपरिषमिक (एम) त 

(1) सधोपूमिक '(प्र०द६) --धसमे वोज पत्र सदा बज बोल के 
भीतर रहते है भीरये कभी भी भूमिक सतह्‌ के ऊपर नहीं मति है। इसका 
कारण यह्‌ है कि उपरि मौज पत्र (7) €०\#1) को सम्बाईम वृदि हनि से वह 
श्रुपाप्रको ऊपरी तरफ धकेलताहै जिसके कारण बीज पत्रों फी मौलिक 
स्थितिमें फिसी प्रकार का अन्तर नही माताहै। इस तरह का भंकुरण भटर, 
सयका, चना मौर माम मादि में होता है । देखिए चित्त । 





‰ 
रके केव क अंकुरण 


(2) उपरिभूमिक (182) --इसमें बोज पत्र कभो भौ वोज चोल के 

भीतर नहीं रहते. भौर बाहर माकर भरमि को सतह के कपर ,भा जति है । 

सका कारण यह्‌ है कि यघोबीजपत ` [प्रूण्त्ण) कौ लभ्वाई मे वयाशोघ्र 
चृद्धिटीनेसे बीज पतोकी उपरि दिशा में धक्का लगता रहता है चिप उन्द . 

„ मौलिक स्थित्ति बदलनी पद़ती है। इस प्रकार का गं्ुरण मलौ, सौकी, प्याज 
„ नौररेभे षादिमेष्ोतादै! . ,. ध ध 

अन भपप छपर दिए गए चित में देखिए कि जबभटरके बीज में घकुरणः 

के लिए पीठे वताय गहं तीनो मवघ्थाएुं भनुकूल रहती ह तो ससे पहले बह बो 
कूलता है भौर राके बाद वह्‌ चोल पयेनद दवार पर फूटता है । सवते पह भ्रूणः 


॥ 


मूतं प्रकट होकर उग्रता चे नीचे कीमोर बता है मौर भिद केनिकद कोष 
पदं एक प्रधान मूलका उत्पादन करता है ¦ इससे ही मन्य द्रसयै प्रर शीष मृष 
निकली ह । येमून मप्राभिवर्वीरम {66०८} ते निकन कर मूत कौ 

(१००१ ऽ5८य) का निर्माण करते ह 1 भूणमव जये जते विस्व हेव 
जतिादै वते वतते उपरि बौजपत्र को वृद्धि्टोती जाती है1 यह्‌ साारमहःए 
पाशी (1.50) के भाकाप्मे निकलता है मौर बाद प्रे सीह जादा दैत 
धरुणा कौ बीज पतन से बाहर कौ तरफ खोच लेता दै । तत्वात्‌ धु 





८ धि 
बगनी रि शरम 


शीघ्रता कै भराय वदृतादै गौर स्तम्भ ( 36} मौर प्रतिप (धद) 
कये बाता दै । ससे धोदे-धोरे प्रोह विधिः (51००१5४७) की स्पा 
होतीहै। जबतक मंकुरण कौ क्रिया चतत्ती रहती है तवे तक बौज पव री 
पोलतफेभोतरही रहते है भौर भिदटी कौ सतह के ऊपर हीं भा पति ६1 
तरह का भंकुरण अधोवीज पवय (५०००) संकुरण कहना है 1 ध 
न मीज पत्र घोदे आकार मे परिवित होकर भौर्‌ शख कर ११ 
जाते है 

सम लीनिए्‌ ऊषर दिपा गवा वितरष्टमसी क वीज का उपस्पिनिक भुर 
इसमे कुश जन्य भिन्नता होती ह। जब समो अनुकूल सवस्या विधमन हौ! 
हषी दमलीकेदीजमें भ्रूण भूल पते उमा है भौर मूख विधिका निरभ॑न 
होवा दै 1 प्रारभ्िक मस्या एक युध्य मले अन्य पलो के साय स्पष्ट पवा 
देती दै । मूल विधि बे राय साय अधोवीय पनी ब्दो जस्दी लम्बाईमे क 
३, एक पाशो (००) स्प मे निकलता ईैमौरषिरमीधाहोजाता है 
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वीजपत्र मिह की सतह्‌ के काफी ऊपर आ जति ह| तत्पश्चात्‌ वीज भावरणः 
ठीला होकर घटे चरे दुकडों मे टूटने कै बाद भिर जाता है । बीणपतर सूर्यं कौ 
क्रिरणों से हरे हौ जते हमीर माहारीय पदार्थो कट योटं भौर समय तक निर्माण 
फरते ह । तल्पर्नात्‌ बीजपत या तो अलग हो जाते ह मयवा कमो कभी चिपके 
ही रह जते द। श्रूणाग्र भी जल्दी ही लम्बा होता जाता दै भौर प्ररोह विधिका 
निर्माण करता जाता है! फिर धीरे-धीरे बौजपते घोटा माकार तेकर जन्त मे 
भिरजतिर्है। 


अंकुरण सम्बन्धौ प्रयोग (छोाराधापा 70 प्ाशाहप 
पप्र ररणाशपाएड 06 छष्ठरानाक्ााणर) 


„ हर्प्रकारके वीज बंकुरण केलिए बदद्रेता, तापमान भौर ओंक्सीजन षौ 
उचित माता में जावश्यकता होती है । इते प्रमाणित करने के लिए यह्‌† पर तीन 
„ बौर्जो वालाप्रयोगदिपाजा रहार । दस प्रयोग के लिए मटर, चना, मक्का भोर 
सेमभेसे किसी के तीन जीवित सूखे बज सीजिए । 
यह पर हमने तीन मटर फ जीवित सूते वीज लिए है । भव एक दष चौदी 
मौरयारह्‌ घ लम्बौ लकड़ी कौ टौ लीजिए । फिर मटर क तीनों वीजो फो 





ऊपर दिए गए चित्रानुसार चक्ड़ी कौ पटौ में पिन की.सहायता से लगा दौलिए + 
फिर शस पटौ को एक वौकर मे रये 1 उसमे जल दूतना भर्‌ दो जिषएक्रिपटटीके 
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सीषमे तमा हुमा मदर भन यौन याधा ह्मे) पके यादभी गीक्र्मषमरः 
समय पर परल दते रहना चाहिए 1 कुष दिनों के माद हमदेयगेरि सकरी श 
में सगावीयकामटरकाभीज उनित विधिगे मंहुरिति हमा हका प 
यकि दसे मादता, सापपान मौर भातीजन तीनो हो पौरे उचित माता ५ 
1 षट मे सगेनीवेकेयीजकोजयमें द्मे रह्नेके कारममोकीलन १ त 
मिसे कारण मह्‌ टीक्‌ चर ते शंबुरिति नहो हो सका । प्म सगे उप व 
को बाद्रहा नूं मिल सकी निसद कारण यह्‌ श्रित महीं हो सङा । ५ 
स्पष्टो समाङ्िकिसी मी मीजको ठीक प्रकार से अरि क्ेनेकेतिषए 
सद्रेता, त्तपमान सौर भोसीजन की मल्यन्त मायश्यरता हती टै 1 


अज की अंक्करण शक्ति को प्रतिदात मेँ लात करना 


प्^68 0 
{70 दपि छण लदहारानाप्िनव0ोप् एएार८छप्त^७४ 
525) 


निनी भौ फत्य एस्य के थीन वरदे से वं उनके मुर कौ ० 
ररा शान होना मावप्यक है 1 इस हमे यद्‌ पता लग जाता है कि रि की, रो 
चौय उगने बि ह भीर कितने प्रतिशत वीज ष्यये जायेमे । वीरौ के क, रे, 
भतिकूलं मोतम इत्यादि वीज के जमने फ मता घटा देते ६। बाहे 

मान्ीिए आप मटरके वीजो की, अंुरण शमित का शान कसना कौ 
होतो उषकेदेरमेते कुछ वीजो को ते लीजिए । द्रसके बाद निके [1 प 
को मिला करके मोटे कषडेकीदौ तदहो के बीच अथवा दो स्याही चूतो के 
रख दीजिए । दइनदोनोको हेमने इस लिए लिया है कि इनमे जलको 
भता रहती है 1 बौजो वते कपष्टेया स्याही चूस कौ रसे स्थान पर एव 
चिद्‌ जहां पर रवे ताप गौर मोश्सोजन बासनी से बीजों को मिलता ट 
सके साप ही बो को नित्य स्मेरे गौर संध्या को भसं से गोला करव रहना 
चाहिए सप्ताहन्त तकः हन बीरजो भं भंकुरण होने लग जाएगा । भव ४ 
सौजिएु मापने 200 मटर के बज लिए ये । उनमें से 240 बीज अंकुसिति ही सक 
तौ भ हम मंकुरण प्रतिगत दस प्रकर निका 1 


बकरण श्रतिशत == अक्रुरिति बीजों को म॑ष्या 





= नव्या, ,, 100 
मङ्करण क लिए करते कौज प्त सव्यः 
240 24000 240 
== 100 = ==---~~ =^ 
300 369 


==8०%८ 
शसश्रयोमको करते मयः 


निम्बलिपित्त बातो का "वि्ेप. ध्यान रना 
न्वाहिए :-- 
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1. भब तक कुल बीजों काञंकुर्ण नहो जाए तब तक्‌ बीजों को उचित 
मात्रा मे आद्रंता मिलती रहनी चाहिए 1 

2. इसके अलावा बौजों को सूरमताप१ व अोक्सीजन भी उचित माद्रामे मिलता 
रहना चाहिए । 

3. परीक्षण फे लिए बौज उडठाति समय किसी भी प्रकारका पक्षपातनहीं 
करना चाहिए । हसके जिए विभिन्न जगह से बीज उठाना दीक रहता है । 

4. दस मोज परीक्षण प्रयोग की भावृत्ति होनी चाहिए 1 


बीज चयन (ऽष्ट ऽश.षए८7्ाठप) 


फलोद्यान या गृह वाटिका मे च्छे फल-पूल लेने के लिए गच्छे वीरजोका 
धयन करना मावपए्यक है 1 यदि बीज अच्छे नहीं निकले तो फलोधानं या पृह- 
वाटिका मे वरतो गहं सभी सावधानियों के वावजूद भी उत्पादन मे भच्छा नहीं 
हौ पाया। पैस्राभौर श्रम दोनो ही व्ययं चते जायेगे गौरसायमे निराणाहाय 
लगेगी । मतः इनक लिए जैसे स्थान, जल मोर जलवायु का ध्यान रखा गाया 
"वैपर हौ मुच्छ उत्पादन के लिए अच्छे बीजों का चयन करना होगा । इसके लिए 
निम्नलिखित बातों की मोर विशेष घ्यान देना चाहिए -- 
(1) बीज सदा उन्नतिगोल जाति का ही चयन करना चाहिए जो नया, 
नीरोग, मोट। मौरभारीहो) 
(2) वीज देखने मे सुन्दर व चभकौते होने घार्िए्‌ । 
(3) पुराने चीजों का चयन नही करना चाहिए । इनमें मंकुरण शक्ति कम 
ोजातीदै। 
(4) कच्चे वीजो का भी चयन नहीं करना चादिए। इनमें भी अंमुरण ठीक 
प्रकारसेनहीहोपातारै। 
(5) वोज मे किसी प्रकार को भिलावट मादि नदीं रहनी चाहिए 1 
(6) वीज कटे फटे नही होने चादिए 1 
चेन्नतिश्ोलत जाति के घोजों के प्रपोग से लाम--दनके प्रयोग से निम्नतिधितः 
लाभरहः- 
1. फल फूलों कां उत्पादन अधिक होवा है। 
2. न पर रोगाणुभों व ीराणुओं का माक्रमण कम होता है । 
३. बुवाई फे समय बीजों को मात्रा भी कम डालनी पडती दै} 
4. इन पर बुवाह अ्ग॑ती भौर पितो भी को जा सकती है} 
5. फल फूलो का मूल्य अधिक भिलने से मारयक लापमीहोतादहै। 
‰ ऊस फलो मे विशेप अक्पंथ् जा सात्र रै 1 
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-चीजीं का रलरलाव (5701२468 06 5805} 


भारम्भक्तेही चीजो के रपरयाव का समूचित प्रबंध कला ५ ॥ 1 
से यौन घरीदने की भपेक्षा मनी वाटिका या उद्यनमे ही व 
चाहिए । इसके लिए इस वात का विशेदतौर पर ध्यान र्ना ५ १ ॥ 
सेने वति पौ पूणंतया स्वस्य हों भोर उनको कयारौ मर दषे पकार क 
सगरे हृए हो 1 इसके चिए हर जाति के पौधों कौ भक्तम-मलग ही उवाह ध | 
ताकि वौजोमें मिधणनहो सके! इसके वाद पौधों से बौ निकासिने चा! ह 
बोजोंकोसुघाकरओर साफ़ करके उन सुरक्षित स्थान पर रखना धाहिए क ४ 
स्थिति हन्द तमो धुन, फपूदो मौर अन्य कड प वचाथा णा सक 
रेते धीरो को उद्यन में बोने ते अच्छी ओर स्वस्य पैदावार होती है! 


'वानस्पतिक या वर्धो प्रचारण 
{0४०84 21२0६46 4पणप} 


पीठे वुं बताया जा चूकाहै किबीज दायान्‌ पौधों किति #४ 
उत्पत्ति होती है मोरवे किस प्रकार अपनी वृद्धिकर षति है। बीजदर ह 
कौ उत्पत्ति का कायं संभिक प्रचारण (इलण्य एग ०) कहूलाता न 
अधिकांश फल-एूल वाल पौधों त यहो त्रिया भपनायी गती है । किन्तु एच १. 
मे भरलैभिक या वधीं {4ऽ6ध०] 0८ ४८९८८ एणुणण 1. 
दवारा नए-नद्‌ पौधेतयार कि जति है। न वर्ध प्रजनित पर्णो ना 
अगण्य च पेक्य भेद होतेह) इस विधि द्वारा तयार पीप उनके तुक यृ ॥ 
अनुरूप हेते है ¡ इसके द्वारा पधे पोढे समयमे अधिक सख्या तयार (५ 
सक्ते + नपर फल शून एक साथकमभायु ये हीमा जाति है । पते आ ५ 
साभ भी पुता है। पह विधि विशेयसूप सेकेेको सभो ग्कृष्ट १८८ 
अगर भोर तरो आदि के लिए उपयोगी है ! दन वधीं प्रचरित पध कोवं 
कमो मे विभाजित कर तकते दै: ~ 

1. विभाजन से प्रचारित (21५45०1) इसमे पौधे कै किसी एक हिट 
को पितृपौध (एमा म्णा से पृथक्‌ कर देना पड्तादहै जीर उसके वाद ५ 
हस्ता विना किसी प्रकारकी सहपतता क ही दूसरे पृथक्‌ पौधे के श्प म घ 
सग जाता है 1 मका मधिकाशतः प्रयोग कैलाववजूरतथाबहूतसे बहूवर्पेनीवी 
शाकी पोर्घो (एलल्फण्‌ ॥८०४०९९००४३ ए19765} के विट्‌ किया जाता ५ 

2 भूत्‌ सम्बन्धित ्रदारण (१२००२०४६) --दसमे पौरो को पितू गी 


पलत परजनित विया जाता है। बहुतसे वृक्ष मके मन्तगेत अश्नी मूलो मा 
जडो द्रारा उगाये जाते 1 
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3. उरोषण (6014018: ) --इसके मन्तगंत विभिन्ल प्रकार फी कलिका 
यंघन ({१४५५)१६) मौर उपरोपण (@र्वपणह) विधियां माती है । दरस 
स्तम्भ (5(6) का वहु भाग जो उपरोपिका (8०००) कदलाता है किसी अन्य 
मूल सर्हित पौधे के भाग से जोड़ा जाता है । यह मूल सहित पौधे का भाग मूल 
स्तम्भ (१२००१४॥००६) कलाता है । सके द्वारा उपरोषिका धाते भाग मेही 
क्ष का फलोत्पादन कायं होता है । 
मूल स्तम्भो का प्रचारण स्तम्भ (ला) कौ कलम (णण) भौर दाव 
कलम (6०४०१ 1.8४लाण्ट} विधि दवाय क्रिया जाता है । सके लिए स्तम्म 
को छोटे-छोटे हिस्सो मे काट कर उगाये जाने वाले स्थानम लगा दिपा जाता 
है, जहौ उनमे से जडं निकलकर नया वृक्ष उगने लग जाता है । भंत गूलाबकी 
सौध दहस क्रिया सेशौघ्र ही उगती है 1 आलुबुखारा, भंग्‌र, अंजीर, नींबू मादि फलं 
-भोहमारेदेशमे सी तरह पैदा किए जतिर्ह। दूसरे देणो मतो सभी फलोंके 
लिए उपरोपण प्रक्रिया कोही मान्यता दी जाती है। कलमो का अधिकाग्रतः 
श्रमोय रोभा क्षुपो (0८णक्पलण।वा 5४) में होता है 1 
कख पौधों कौ पत्तियां भी कभी-कभी कलमो के स्प मे लाई जती है । फिर 
भी स्तम्भोंकाहौ प्रयोग अधिकांश रूपमे किया जतारै। ये क्षुपो मथवा काष्ठ 
पौधों (११००९ शा5) के होति है । प्रपाती वृक्षो की कलमे इन वृक्षो की 
सुपुप्तावस्या (00०१६ 5198) मे लगाई जातौ है । ठंडे प्रदेणो भें एसी कलमे 
शरद्‌ व्तुसे पूवे हीते लो जाती ह गौर वसन्त तु में इन्दं या-स्यान लगा 
दिया जाता है । सदावहार (श्धषा<€2) पौधों मे यथा नीच प्रजाति के फलं 
युक्षो भे कलमं ह्मेणा हौ लगायौ जा सकती है । पर विशेष सफलता वसन्त ऋतु 
मे लगाने मिलती है । सिल के बरावर व्यास वाली शाखाएे ही कलम सगानेकी 
क्रिया के लिए ठीक रहतीरहु । इनको सम्बाई 10 से० मी°सेलेकर 30 से० मी 
तक को होनी चाहिए 1 कलम पर पत्तियां भौ रहनी चादिए; क्योकि दन मेँ स्थित 
न्यासं (प्रण०००९) से कलम पर मूल निकालने भें काषी मदद मिलती है 1 
कही-कही पर दस कार्यं के लिए असुर मिट्टी का भी प्रयोग किया जाता दै । 
शोटेशियम परमैगनेट, मैगनीज सल्फेट, ससपपूरिक एसिड गौर चीनी के विलयन 
(ऽणः ऽ01४८०य) मादि रा्तायनिक पदाय के प्रयोग से भो कलमों से मूल या 
जह निकाली जाती है) 1 
ग्यासमे (प्त ०प००९) का प्रयोय--यह्‌ वृद्धिकारक पदाथं है 1 इससे फलमों 
का द्रलाज मसानी से किया जा सकता है । इसके लिए कलम्‌ फा एक भाग जीय 
वित्ेपभे 24 चट कै लिए भिगोया जाता है 1 न्यासमं का 0.24, वित्तिय हौ 
साधारणतः काफी लाभदायक रह्ता है ¡ बाद भे इन्ही कलमो को यतु पिद्री 
ये सगा दिया चातता है । परि्मतः इनम जड शीध्र हो कूटे लय जायैगी । इत 
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विके ललावा भौ त्या [पथ८००6) सिषा जत रे दाव दिया मा श 
१ भौर धूते (ण) के साय भौ दते पौरो पर शना जा एकता ६1 4 
ननू नाति के फत सीचौ, चोरू, गमरूद आदिमे न्याय के उपयोगे क 
निमणि मेँ विशेष सफलता मिली दै ह ष्‌ 
दाब कलम (67०पपवं 1.2 6108} - द्र्य णावा को पितृ पौ हष 
फर धे वं मूल उ से निकालने दी वाती है तका फामद यह ८.4 
ला काफी समय त्तक उती स्टती दै गोर उसमे मूर्लोकषी सध्या भरीषि ५. 
भाती है । दस तरह्‌ पित्र पौ सेर गावाको पृषक्‌ करने के बाद पीपा ८ 
ते स्वयं को नई जगह पर स्थापित. कर सकता है! इस तरहक बरी 1 ॥ 
त्य पश्यो के लिए ठीक रता दै जिनका भरचारण कतम ते नदीं चै कग ८ 
यदिकाफी बड़ी शावाली जाएुतो परह जल्दी तथारही जाता भोर वृक्ष न 
शोध्रषही फल देने लगताहै) षमा वि्िसते रोषणिकों (पिणपवकण्ड) 
विगेप लाभ पहुंचता है । बेरी (षत) जैवे पीयेत ५ न क 
को ती शावा मे मूल निकालने लगते ह। दाब कलम विधि मे पौयेके ती 4 
फो उलमिरित किया जातत है । शवे लिए किसीभी शावा कोनीमे ५, 
घीष सिया जाता टै फिर उते बच्ची तरह वंद करके ब्रं सिद्द से क 
भाता ई ईम भादेता संदा मनी रहनी चाहिए ) ज तक कि भूस निरा 
शुर्ोता हे गीर न्‌ पौधो को सुगमता ते पृथक्‌ किया जा रके । मूलौ के ५ 
फो यङ़ने केलिए छाल फा तगभय 13 सण मरी° बोद्ादकाए व 
निकाला जाता है । यह्‌ उत्त माये ही निकाला जानाः चाहिए जो भाद मि 
से ठक्रा जाताहै। 
सतुष भूमग्ना (7वणण्ठत दलांण०४) दुका अरचतन भारतम यि 
नहीं हे\ इसके जनुतार वोे का धिर क्तेन (पणव्वीण्ड) कटरिया जाता 
ताकि वह पधा धरतो के काफो पास ह रहे + इतके वदि जय श्ररोह (51००६) 
निवस जाएत उनके ऊपर भिदूटी च्य देनी चाहिए! इ भकार दवे द भरो 
{8४००।७) जौ मूते निकली ई उर्ेङघ माके बाद हटा कर दूसरे स्यान 
भर सथाया जा सकता है । यह्‌ क्रिया सेव के पौधे को वर्धा भवारण त उत्ादित 
कनेक लिए विशय रूप स संतोपजनक है) माम तया अमरूदमें शी सका 
पनोग ङोवा‰ + ू 
¢ सात पृमरना [लानो 12५९८1१६} -- दूस विधि कय उपयाय उत चमप 
श्या नाता हे किजव रि पोदे छोरी स्थितिमेह भौर उनमें भूमि मे शुक 


भान बाल श नपि ट इते पौधे को एक भर दृव्नीनी घर 
क मौ जाती फर्‌ रोया उस भौर शुमयकर खादने पुटे दे सदए बाध , 
पा ता हव रके सावी नद्‌ भरो को जग्धं मिटटी से द्वा दियर यथ 
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है । यह प्रक्रिया क्या, नीव, नागी, चकोतरा, अमरूद, कटहल, दमनी मोर 

कु उपयोगो अन्य फलों के लिए दशेष रूप से उपयोगी सिदध हई है! 
भारतीय कथि अनुसंधान संस्यान नई दत्त मे किए गए प्रयोगो से यह्‌ पता" 

चला है कि दस विधि का प्रयोग नाणपातौ के मूल-स्तम्भो {१२००1०५८} जैसे 
कथकाभी दस विधि द्वारा प्रचारण (००४०५००) कियाजा सक्ताहै) 

किन्तु इसमे ोर्श-कतित (प८३१८ ०२०६) स्तम्भो से निकले भ्ररोहों को मिट्टी 
म दयाने से पहले उनके निचते भाग मे ऽप्य चौड वलं वनने चादिए } इपके 

बाद उनके ऊपर मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए 1 इसप्रकार से 80% रोहो मे जर 

` निकल आतो ह । यदि मिद्टी दवति के पहले इनं वलय या छल्लों के ऊपरी भाग 
00 पौ० पी एम० दन्डो दृटारिक एतिड सेनोलिन ले (पेस्ट) के साथ 
सगा तो उनके ज्डोमेमीरभीसुधारहौ जाएगा । यह्‌ कायं जून मेकिया 
घाता है। भगस्त मे पौधों को पिद पौधे से मलग करके सेत मे लगा दिया जाता 
1 

गरी पाअंटा वाधना (^ 1.7६) --हस विधि मे चिकनी मिदूर कौ 

रोरी मथवा टाट के टुकड़े मथवा किपौ भी मखवूत मोटे कपटे पर सपेट कर बोध 
दिया जाता है! फिर कोई छोटा-सा गमते को टुकड़ा तोद कर शाखा पर वांधने 
करि वाद चिक्रनी मिटूटीसे भरदिपाजतादै मौर दसौ में शाखा को दवामा घाता 
द1\ इस पर नित्य जल देना पढ़ता है \ यह्‌ भक्रिया मूटी (००९०) भी कहलाती 
है। सह्‌ अक्रिया नीबू, चकोतरा, अनार भौर लीचीके उत्पादन के लिए विशेष 
रूपमेउपयोगी है । 


कलिका बंधन (७००५०४) 


इसमें उपरोपिका एक कलिका (8०१) होती है । इसको विशेष रूप से प्रयोग 
सतरेवनिवू जाति (लप०) कलो मे तथा गुलाब के प्रचारण में किया जाता 
है इसमे कलिका काष्ठं को परिपक्व एवं गोलाकार होना चाटिए। इस्तका वाघंकय 
होना भनुचित है । यदि कलिका क ऊपर पत्तियां हो तो बहुत ही भच्छा रहता है? 
किन्तु हतका होना मावेश्यकः नहो) कलिका वंधन के समय पत्ती का फलकं 
(81805) इस प्रकार काटना चाहिए कि उदके पर्णंवृत्त (९००९) ही रह 
जाणु। यह्‌ कलिका को पकड्ने के लिए एक तरट्‌ के हत्ये का काम करता है 1 इसके 
लिए तेच चाकु्ओं का प्रयोग कटना चाहिए । कलिकः यंधन मेँ यह्‌ भी आवरपक 
होता रै फिनल्क (छाल)कोसुगमता के साय काण्ठसे अलग होना चाहिए) यद्‌ 
स्मिति उम समय होती है जव क्रि पौधों मे ओजस्व के साय वदोतरी (४1६००४5 
कणप) होती दै । हमारे देया के उत्तरो दत्र मे ङ्यप्र सर्वोदम समय पतन्त 
ऋत्‌ है;क्यौकि रस च््हुमे पोधो मँ वडोतरौ का समारम्भो जाताहै। य्ह 
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कया वपा चु मे भी को जा सकती है । कलिका को सदन री उष ५ 
हभ होना चाहिए (शूला हषा) ! ठेस कलिकायो का करती भौ स्थितिमे १ 
कर भौ चयन नहीं करना चाहिए, जिनमे बढ़ोतरी का भारम्म ही व 
कलिका काष्ठ (8व ५००4} को करु समय तक संग्रह करके हर्श क 
अथवा भाद्रे करी के बुरादे मे रखा जा सकता है) इनं रने से कतिक 4५ 
सूखे नहीं पाती है । हस रूप मे नेका निर्यात भौ रया जा सका 1 
वेघन निम्नक्तिवित विधिर्यो से क्रिया जा सक्ता दै ः-- 

(क) वर्म कलिका बंधन ($धलप एप्तकण्टो 

(ख) वलय कलिका धन (1२०४ एष्ववाण्ट) 

(य) खण्डक कलिका बधन (2७०१ एष्वताणट) 

{घ) विशाख कलिका बधन {ए०पःल एष्व 

(क) वरम॑कलिका 1 8५९८ ग४)--पद्‌ सर्वाधिक शा 
क होता है। इसमे सवसे षटवे एक खदरीदरी (कथ्ण 9४) वक या 4 
(भा से बिभटित की जाती है । मूल स्तमप्र षर यह खहीदरी 2.5 प. 
4 से.मो.सम्बौ बनायो जातो है । इसकेसिर प्र एक मोर 1.5 "मी. 1 
दरी (प्रणयस्य अण) वनायो नाती है । भगर जरूरत पडे ती क्छ को 
से योषा-सा ढीला मी करिया जाता । यह्‌ कां चार्‌ के फलक रिया शा 
चादिषु +कली कोनिकालने केलिएछसङे नीचे से चा के तक को दवाकर 9 
चाहिए ताकि एकमएक सो भर मे कलिका (50160) वल्क सदि निक 





ओर इससे थोड़ा धिक चीडा भाग कनक कर निकल साद्‌ 1 इस प्रत्या मे थद 
साकाष्ठकाभाग मी निकल माया 1 तत्दश्चात्‌ इस की कने तत्तत ही मूलः 
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स्तम्भ में बनी खड़ी दरी के भीतर प्रवेश करना वादिए । बच्चा तो यह रहता है 
कि कलिका या राख निकालने के बाद पानी के मन्दर डाल दे भौर मूल-स्तम्म 
पर उसके अनुरूप चीरा लगाने के बाद उसे पानी मे से निकालकर मूलं स्तम्भ फे 
उपर वनाय मे चीरे में यच्छी प्रकार विढा दे! फिर उसे मद्वूती के साय मूल 
स्तम्ममेंही मौमके भिगोए धागे से लपेट देना चाहिए ताकि वह निचित दशा 
मँ रहस्के गौर दयीका भाग माद्र बनाय रहे! स सपरेटने कीप्रक्रियासें दरी 
के भीतर की हवा भौ बाहर निकल आएगी ¡ भव देखना यह्‌ है कि अगर कलिका 
अनुमानतः दो सप्ठाह तक हरी भरी स्थिति मे है तो उसका मूल स्तम्भ से मच्ी 
तरद्‌ मेव होना समश्च तेना चादिए । मह्‌ कलिका वंधन समुद्र भवन के नामसे भी 
प्रसिदहै। 

(ल) वलतप कलिका यधन (१०६ एदा) इस विधि का भो हमारे 
देशम विशेष प्रचलन टै । इसके दारा उत्तम कलिका को ही उपरोपिका (इणे०४) 
के लिएुदीला करके वस्क (8971) का एक 25 स० मी ° वलय (1२०६) 
निकाला जातादहै। यह किसी भी उचित शाखा के एक किनारेसे काट कर 
निकाला जा सकता है। उसी तरह मरूल-स्तम्भ की मपनी शिखाको काटकट 
उसमेसे भी उसी कूपाकार का वलय < 
निकात्ना जाता है। तव उपरोपिका 
कलिका को मूत स्तम्भ के व्क रदित 
जमह्‌ पर थोदसा नी चेकी मोर दबा 
कर रोष दिया जाता है ताकि कलिका 
का वस्क मूल स्तम्भके वल्कके साय 
अच्छी तरह्‌ भे जुड़ सके । यह्‌ उस 
स्थिति तकं करना चाहिए जब तक 
कि जन्वायुनितं रूपेणमें ((ाप्नणलः 
५८४} वलय फी गति रोधिन हो 
जाए । तत्पश्चात्‌ कटे हए भार्गो को 
(कलिका को चडकर) लच्छी प्रह 
लपेट कर बांध देना चाहिए । यह विधि 3 
येरमे भधिक सफल १ कायं जून नतय करिव न्न 


के माह मे जवकि शाखां के मन्दर रसो का अधिक से यधिक साव हो, करना 
श्वाहिए। 





(म) खण्डक कलिका वंधन (ए24ल' एष्ठता 0६) यदः विधि भी वलय 
कलिका से भिलती जुलती ही है । इसमे से वाकार बथवा आयताकार खण्ड 
निकाला जानता 1 यह वण्ड उपरोपिका कलिका के साध दुतरे पौधे भे से उतना ही 
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यडा पण्डकः कर 1 
सावधानी च सोवा चात दै। इसके भाद कतिर 
स्पे उपयोगी ह! प्या जाता ह। यह विधि वेर फेउत्वादन ॐ तए 


(घ) विश्च कतिङा षष 
(णरा ०4012} ह विहि 
खण्डक बहधा 2:5० मीण लम्बा भौ 
8 से० मी० चौ मनाया षाद टै 
कितु वल्क का पल्लव (619) तिमे 
भाय पर शुदा रहना धाहिए। एके 
चाद भव वस्फकेउम चण्डकर मिं 
कि कलिका उपरोपिका £, पर्त 
नीचे की भोर पुता दिया जाता हैमी 
यह मूत स्तम्परके चे हृषु भपने 
काट कर उसमे न॑क जाता है (फिर 
पहले दी गई विधिके भनुफार बा 
देना चादिए्‌। दत विधि का पपा 
भामो के उत्पादन क तिष्या परता 
देभासरूपहै! 









किन ककः कध्् 


भवा कलन समाना 


भविरोपण 
{एन्लवपण्ण प्यक) क शष ९५ (ष्टण) यह कियार्पातं पां 
र स्वामेहीवयै ध प्रित 
ओ य < ५ जाती है । इममे उपरो 
१ ददः सानश्णन्ता ~> = 
गोहो क देत है। यविर समयि षटते डी उमे 
प यथवा कलम. लगाने मसत 


ग्व्ण्नीम्‌ पफप्टिर तस्वोन्े 
उर ततस्रो म्‌ 
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ततम प मेँ उपरोपिका मौर मूल स्तम्भ दोनों 
की ही भाषाएं -6 सं° मीर से 13 सेर भी 
तक्के व्यास की होनी वाहिए। इन दोनों में 
3.8 से मी० लम्बा एक ही माकार का 
विकर्णक्तेन (0142०पद( ८ण्तण्ड) बनाया ॥ 
जाता है। तत्पश्चात्‌ दोन -को भापस में 
जोद्कर अच्छी तरह बांध दिया जताहै 
मौरमोमं को पिध्लाकर देक दिया जाती 
है । यह्‌ विधि. क्रिरोबधनं अथवा कृषांय 
उपसेषण भी कहलात्ती है । ४ 
जिह्वा उपरोपण (700026 क्प) --यह्‌ -विधि शिरोवंधक भवा 
सांग उपरोपण का सुधरा हमा रूप है। वै्ेत्रो दोनी को बादरम्भकी विधि 
समानस है; किन्तु अन्तर्‌ कवल इतना है करि जिह्वा उपरोपण भे उपरौषिका 
{§००य) मौर मूल स्तम्भ {1२००६ 81००८) दोनो के ही विकर्णे क्तंन (73- 
008) (ण 08) में उपदि धिरो ते 1.3 पेन मीणएकदसै (आ) वना लौ 
जाती है 1 तत्पश्चात्‌ दोनो को हत्का-सा दबा कर इस तरह मिलाया जाता है कि 
एक की जिह्वा दूसरे कौ दरी मेँ आपसे प्रवेश कर जाए। दसके वाद मोमकरा 
लेष करे दिया जाता ह । समे केम्वियम कोशिकाएं (८वपफोण्णः (नाऽ) एक 
देषरेको अधिक माता में स्पणं करते है । मरतः यहु शिरोबंधन की भवेक्षा अधिक 
दृढ होती है। भिरोबंधन भोर जिह्वा उपरोपण विधिथों का उपयोग परलोके 
भ्निरोपण (2२००१ 0वभौए६) के लिए किया जातां है, जिने कि बीभ जाति 


कै पौधे की मूल गथवा मूल का एक हिस्सा भूल स्तम्भ (1२००४ णलः) के 
समानं उपयोगे किया जात्ाहै । 





पल्याण उपरोपण (5०01८ 0640118} 
यह विधि मोदी गृहेदार अति (गानः 
लाल» 5०८७) दलि पृक्षो कामन 
ली जाती दहै) यह पपोतौं के उत्पादन के लिए 

. बहुत अच्छी है } इसमें मूल स्तम्म मौर 

- उषपरोपिकाके उपरिसिसैकीदोनों अरम 
काटकर ह्फनाकार {ल्व ७४९००} ; 
-वनाल्तिया जातादै+ किर इन दोनी को इम 

भकार दुद्ता छे जोश जातादैकिवे भापस 


अँ ठीक प्रकोरसे बैठ (+) जाए । तत्वश्वात्‌ इद सश्षी तरह वाधकरमोमसे 
 सेपदयाजतादैःं 
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स्फनाकार प्रतिरोषण (८८९८ उप 0६) -यद्‌ विधि उप स्विति 

काभरकारो रहती है जवकरं मूल स्तम्भ (२००६ 8००) श्रूल का हरिष्ये) 
इसमे उपरोपिका के निम्न भाग के किनारे को स्फनाकार (०५६९ अणू 
बनाया जाता है मौर द्रे मूल स्तम्भ के ऊपर उसी के अनुरूप कटे भागं ॥ 
से जोड प्रिया जातादै ताकि केम्नियम कौशा (विण ८5) ए षषे 
मिल जाएं । तत्पश्चात्‌ उन्हे शच्छी तरहु से वध फर मोम का लेकर दिषाभावा 
है । पहं विधि दीणे प्रतिरोप्रण भी कहलाती है । 

नही पडती ह पितु उषतपिकाकेनिम ध 

को इस तरह से स्फनाकार यनाम -ला 
कि उपरोपिकरा का स्न [तके भीतर मन्छी तरह चे ईड नाए। मतर 
प्रमोम का लेष करदेना चाहिए ! देखिये नीचे दिया गया वि । ` ` 





६ पारदं प्रतिरौपण (5:0८ छण) 

( इस विधि का उपयोग उत स्विति धे पि 

{ जाता है जवकि सूल स्तम्ब (०० ५०९) 

॥ | मोटा हो. गौर उपरोपिका पतती । 1 
परनि कि उत्को एक गौर द्ूषरो भोरते, 

२३? तत्वात्‌ भूनस्तम्भ क एङ पासं भं िकतेन अनुमानतः 20 9१ 


मलस्त् के घिर को काटने कीः 
कोण बनाते हए उपरोपिका बडा दी जाती ६1 दसौ गह राई दतनौ हौनी हिप 
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शो प्रिया (1० णणातणट) रई वशो -किसो विटे "नातिके 
फल वकष के उपरोपण दे] लिए विभिन्न प्रकारे कौ निधि कालिन्यै जगत्ता 
है। इनमें मुख्य शाघामो कौ मध्य से काटकर उनको उपरं से इतना चोड दिमा 
जाताहै फिस्कन्ध से (गणे से कुद ही फुट ऊपर रह ज{ए 1 इनसे जोनये 
भ्ररोह्‌ (पप८५ 80015} निकले ह । उनमे से कुच एक को छोढृकर शेष का 
कलिका वधन -कर दिया जाता है । व्ययं के परोहा को निकालकर फक 
दिया णाता है! इसकी दूरी विधिः में शावामो को काटने के वाद धोडा-प्रा 
फाद़ द्विया जाता है। फिर वसिल की मोटाई के अनुरूप उपरोपिका काट करभौर 
उसे स्फनाकार बना कर इसमे इन्दे घुसा दिया जाता है) वस, दसं परक्रियार्भे 
ध्यान एस बात का रखना चादिए कि उपरोपिका केम्वियम कोणा मूल स्तम्भ 
केम्बियन कोणाके स्पंशं नँ आ जाए। यह विधि दीर्णं श्रतिरोपण (दाणः 
| पण) कहलाती है । जव कभी स्कन्ध अधिक मोटा होने कौ स्थिति मे नहीं 
होत्तातब उत्ते धरती से 30 से ° पोऽ भवा 60 से० मौ ऊपरही काट दिया जाता 
¡ 'ईै1 दि स्कन्धः व्याम केवल 5 से० मी० मथवा 7.5 सँ° मीन्मोटा ही तो उमे 
.' यही क्रिया की जा सकती दै । यदि स्कन्ध मोटा हो तो उसमे वल्क प्रतिरोपण 
. प्रकिया ठीक्‌ रहती है } इस तरह के परतिरोपण मे उपरोषिका को विकणं प्रकार 
काटकर बनाया जाता दै ज्॑ताकि पीठे धिरोवंधनं उपरोपण मे किया गया है। 
तत्पश्चात्‌ इर काष्ठ य वल्क के मध्य मे धूसा दिया जाता है} यह प्रकिया शतक 
प्रतिरोषण (एवः प६) कहली है। - ` ~ 
` पीठे दौ गई प्रतिरोप्ण विधियो को उपयोग सदा हस्ति-वृल्लो केलिए 
नहीं करना चाहिए 1 दूसरे हमारे देश के मघ्यके समतलीय भागोंमें भी 
देतका कोई विशेष महत्व नहीं है हमारे यहाँ तो.चापोरोपण या ट 
मलम विधिकराही विज्ेपरूप से प्रचलन दै1 दस विधिमें उपरोपिका किषी 
` धेष्ठ वृक्ष मेस लेकर वीज जाति के मूल स्तम्भ के ऊपर दस तरह से मिलाकर 
जही जाती है कि उनक्रा अच्छो तरह्‌ से सम्मिसन हौ जाएु। इस सम्मिलन 
क्या के टोने तक उपरोषिका को बपने पितृवृक्त पर रहना पडता है । इस तरह 
के सम्मिलन में काफी समय लगता दै! वैते चापोरोपण (एप्वणण्ड) विति ` 
भेत हो सरल ६! इसके लिए एक ठेसा गमला लीजिए जिसमे बीज जाति का 
उमा हेमा पधा हो । दस प्रन्छित प्रकार के वृक्ल की इतनी ही मोटाई ङे आकार 
कौ शाघाकेपासलि भान चाहिए! उक्त वु की शादाकाभोरपं ऊपरकी दिशा 
मँ उगता मा होना चाहिए । यदि क्रिस इन्त भङारके वृक की पादात्‌ 
धरतीपरहोमाग्हर्होतो यजू जातिके मुल स्वंभकोभी धरतीमे ही उयाना 
जाए मयां उन धरती के ऊपर निक्टयतीं ॐव पर सथना नहि + यदि 
पु श्रकारषौ शषा नातो रोज 3 2 ४ 
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अनाकरभीरखाजा सकरताहै। तत्पण्चात्‌ तेच चार्‌ दवाय उससे ध ४ 
संण्मीण्सेऽरते० मी० तक की लम्बाई की पततो परत मूल सम्भ र 
से निकाल सौ जाती है । इस परत को मूल स्तम्मके कुष त 
2/3 हना चाहिए इसी तरह फ एक पतली परत उपरोणिका मष 40 
सेनी चाहिए ताकि दोनों को ही साय खीचकर इन स्थानौ पर ९ दोः 
नरह वाधा जा सके । दस पकरिया मे यह्‌ वात ध्यान रखने योग्य हैक 7 
भतली परतो कौ लम्बाई एक समान होनी चाहिए ) यदि मूल स्तम्भ नो र 
रोपिका समान लम्बाई के नह है तो हने से जो द्योया-हो उसकी पति 
को तनिक अधिक गहुराकरदेना चाहिए ताकि केम्वियम कोशा ४ प 
मिलन ठीक प्रकार से टो सङरे इतं उपरोपिका कौ सावधानी के स 9 
स्थान पर इस तरह वाधना चाहिए ताकि उत्के भौर मूल स्तम्भके प । 
रिक्त स्थान न रहे ! फिर द्र स्थिति मे इन्दे कई सप्ताह तक चोड देना ४ ¢) 
चौचनीच मे उपरोपिका को मवश्य देखभाल करते रहना चाहिए कहीं च ता 
न जाए। इसे स्पष्ट है कि इस बीच मूल स्तम्भ का पूणंतया स्वस्यं पवने 
भविपयकः है \ जब पम्मितन काल प्रा हो जाए तो उपरेपिका को नी 
काटना गुरू कर देना च)दिए 1 यह कायं ठीक गोड नीचे मेदी विधिम 
याटिए 1 एसके साय ठ मूलस्तम्म का शोपं भो काट देना चाहिए। य की 
ीक यही रहता दैकि दोनोकी कटाईतीनया चारवारमें धीरे-धीरेषू । 
चाहिए । इसमे भन्तर कम सचे कम एक सप्ताह का अवश्य होना ६ इते 
उपरोपिका को पृयक्‌ करके काफी दिनो तक छायाम रखना चादटिएर्षा मपे 
साद ही उसका रोपण करना चाहिए। यह रोपणं क्रिय! तीन माह ते एक ८ 
भीतर हो जानी चाहिए । यहे विधि सभी प्रतिरोषणसचरतयारकिएु गु ध 
वृक्षो केलिए उपयोग मे लाह जाती है1 यह्‌ सतय, भमरूद मौर कुच मः 
फलोत्पादन के लिए भो रोक टै ९ [तष 
यद्यपि चाभोरोपण ( हण्यतप)78) मति व्ययो है । दरे हसे उपरोपि क 
मूलस्तम्म यहृतत कमजोर हो जाता है भौर कड्‌ मास तक यह इर वना षता (१ 
येकभीभो पृथक्‌ हो सक्ते है) दस टरके कारण हौ उनक्रावधनकफं माघ 
धा रहने दिया जाता है । सरे यह्‌ दिधि दखलिए भौ सधक च्यपी है किदमका 
उपमोग उन स्थितियों मेँ किया जाता है जह पर अन्य दिधि्ांकाममहीभा 
पती त 
क ओर मूष स्तम्भक परस्पर श्रभाव (1पतिषल्८६ ०50४ 
290 2००१ 51०५६) 1. इन दोनो के परस्पर सस्मिलन के आकार, भृति भोर 
पनत बुश कौ यवस्यापर प्रभाव पडतादै। ४ 
२" नके सम्बिसन से फलो की मात्रा, पक्ने का समय, एतो का बकार, 


रग भौर किस्म पर भी प्राव पड़ता है। ॥ 

3. भौजस्वी (०००५) उपरोषिका एलो के लिए माहार तयार करन 
वंदेनेके लिए उपयुक्त है। ५ ८ 

. 4, इनके सम्मिलन से निकलने वाली शाखाओं सष यह ज्ञात हो जाता है कि 

द्री के भीतर मूलो का विकास किस तरहसेहोस्हाहै? 

5. निबु प्रजाति की दाहफोलियेट-भौरेज का भूल वृन्त मक्सर अपने ऊपर 
लगाए गए उपरोपिका को द्थादा सवपन ( ००7९७) प्रदान करता है ! 

6. बीमासै च कीट पतंग प्रतिरोध (१९९७७१००८६) भी मूल स्तम्भ (1२००४ 
5४०८९) कद सवस्थाजों पर॒ अपनी उपरोपिकां को प्रदान करते ह यथा 
सभेरिकाको देशो शंगुर को जातिया करई प्रकार के क्षतिं पडवाने वाहे कोटो से 
स्वभावतः ही मुक्त होती है ओर फस की जातियो मँ यह बात नही हमा करती है। 

7. कभी पैसा भी.होता है कि यदि मीठे संतरे को उपरोपिकां बेल के मूल 
स्तम्भ पर लगाने घे फल वृक्ष तीन वपं पुवं ही फल देना मारम्म करदेता है मौर 
उनको उपज भी दूसरे मूल स्तम्भो को गपेक्षा मधिक हो जाती है} 


बीज बोना (ऽष 50९१136} 


` धज केता होना चाहिए (7५० ० ०९) --फल्य सस्य उत्पादन म दानि 
हौ बीज नहीं होते है, मपितु इनके भंग भी बीज होति, यथा मर्वी, भालू भौर 
शमे के टुकड़े भादि! गृह वाटिका अथवा उद्यान के लिए प्रयोग तँ लामाजनि 
चाला बीज भारी, रोग रहित, कीट रहित भौर अन्य बीजों से मिश्रण रहित तथा 
मखण्ड होना चाहिए । पौधों के अंग जो लगने के लिए चुने गएहों कीट मौररोग 
रहित हीने चाहिए । गृहवाटिका था उद्यान मँ डालने से एवं दानेवाले बीज कौ 
मकुरणक्षमताका भली भांति परीक्षणकर लेना चाहिए । जैसाकि पी बताया जां 
- भूकाहै कि कुछ बज भिगोकर गले व्लाटिमवेपरके बीच मे दवुपकर अंधेरे भे रख 
देने चादिए 1 इस स्थिति म एक-दो दिन रखने से अधिको बौज अंकुरित हो 
जाते है! इनकी गणना करे दवारा यह्‌ निकाल लेना चाहिए कि इनमें मंकुरण 
-कषमता क्तिने प्रतिशत है ? बुवाई के लिए कितने बौजों को भावश्यकता पडेगो 1 
चोज वोने को रोति (11९1094 ०7९९५ 5०४78} --गृह्‌ वाटिका भयवा 
उद्यान में बीज वोतते समय कड वातो कौ भोर विशेष ध्यान देना चाहिए । ये हाय 
से मौर ओोचारो चे वोए जते है 1 गृह्वाटिका में साग-सन्वी क वोज किसी खटी 
से धिद्र कर बोए जत हु 1 कयारि्ों मे, मेड पर अयवा कूडेमे दाथ हौ बोए्‌ 
जतिदै।पोधभीहायसेही लगावी. जाती है। साग-सन्यीकेकन्दभीहायसे 
ङ्ीलमाए जतिर्है। ॥ ति 


गृह वारक मौर कहौ-कहीं उदान मे वोज पत्तियों मे अथवा विव्क्वा 
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मोये जते ६! इससे कन वितरण यरायर नही हता है † चे व महीन 1 
वितरण बरावर करने कै लिए यालू या मिटटी में मि्ाकर्‌ चिरकना ४ क 
इनके उपर 1:3 से मो से 4 से० मी० कौ पत्ती घाद की हतक पर क ह 
दिए । वास्तव मे भद्टी डालने का कामु बीज के भकार कै ^ 
चाहिए 1 भाम, काज. आदि के बड़े वीजो को मधिक्‌ गहर बीना चा वौ 
चु भ योद्‌ गए वोजौं फो वहने से यचानर के सिरु कतेक पतं ध ह्ला 
बस्तु से ढक देना चादिषु ! बीजों के भक्रुरण कियति भे मते हं द 
नाहि { भयारिर्यो मे सदा भद्र हा बनी रहन [दिए । मदि एक कोप्‌ 
किसी भी कारणव पौधे यादा उग माए दतो उन स च र ह 
फकना चाहिए । सख्त छिलको कै वीनां फो गोदर के घोत मेतं सेवा 
भिमोनेके बाद वोता धेयस्कर रहतादहै। सूयंकेतीप्रतपव च अ 
को वचण्तेके लिए सिरकीया षू की टदूटी का समुचित बन्ध नो 
पोधके षद हो जाने प्र क्यारियो को दुला दोड़ देना बार्हिए चाकि मे 
सदा ववर्पासहनकरमे फी क्षमता भा सकते) खरपत वारो कोभी सदा 
निकलते रहना चादिए । यदि वीज समलो मे बो गए होती इँ भा 
स्यान मे रखना चाहिए; किन्तु स्मय-समय पर उन्हे तापर्मे ५ 
चिर) 

वोन को रोत्तियां 


(क) चिकयां रोति सते बीज की बरुवा । 

(च) डिन्लर सि यज को बुवाई । 

(भ) पक्तियोमेंनोजकी बुवाई) 

(क) छिटकवां सौति स्े बील को युदाड्‌--लंसा कि पीछे यतमा 9 
हैक्रि स रीतिभे फत्य-सस्यो के वीं को हासे क्थारियो भे विर प 
दरस बात का विशे शयान रवा जाता है रि नेका वितरण समान दो! 
क्पारोकादो्फल ्टीटाहैतो देसी स्थिति मे मिद्ध पर हाय फेरकर बीज 
द्वा देना चाहिए। पदि कषेतफल बड़ा टतो देशौ हत दारा एकब्रार ह 
करके पटेला चला देना चाहिए १ क्यारियो कर मिद्ध मे आद्र बनी रहनी चा" 
ताकि बीज भसानी स्ने सके} । तस्म 

िटकवा रौति से बोज की युदाई से हालिया -- 1. दसनत समान बीज वि! १। 
कटने मे काफी ममुदिधा होती है क्यारियो मे बीज अधिक माद म पड़ जि 
धमे कटी कम मौर कटी अधिक पौधे डरने =) 


2. कृ परतिएते योज भूमिमें न मिल सकने के कारण पियो दाय 
लिपुजति्है। 
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3. इसमे नि राई-गुडाई ॐ लिए यच्छे कृषि यंतो का प्रयोग नहं किया जा 
सक्ता है 1 यह्‌ कायं खुरपीसे फिएु जानि के कार्ण समय गीर्‌ व्यय अधिक 
सगरताहै। 

छिटकवा रीति से बोज ए देवाई से लाम--1. सीज' बुवाई मे समयक्म 
लगता है। 

2. पौष घरों के लिए यह रोति विशेय प्रकार से उपयोगी है । 

(ख) डिव्लर से चीज की चुवारई--श्सकं द्वारा बुवाई करनेसेवौजकी 
भाघ्राकम लगती है मौर वहं समुचित दूरी पर दोया जाता है ! इससे बुवाई करने 
से पूवं पत्तेवा करना चाहिए } इसका अधिकांशतः प्रयोग थोडे क्षेत्र की बुवाईके 
लिए ही क्रिया जाता है । बड़ क्षेत्र मे इसके द्वारा बुवाई करने से'न्यय अधिक बद्‌ 
जाताहै। 

डिव्तरसेबौजकी दुवाई करने से लाभ--1. वीज की मत्रा कम लगती 
दै भौर बीज-अंकुरण बहुत अच्छा हौताहै) . 

हैण्डदोकी मददसे निराई सुगमतासेकोजा सकती है! इससे समय 
श्रम को वचतहौतीहै। 

(म) पेक्तियो मे बोज को बुवाड--इसमें हाय या यंत द्वारा परक्रतियोभे 
बौजकौ बुवाई की जा सकती है) इसकी निम्नलिखित रीततियां प्रचलित दै- 

1. तिफण को सहायता से बीज डालना 1 

2. वीज दिल को महायतः से बीज डालना । 

तिकण कौ सहायता से बीज डालना--दसके दारा तोन पंमितयां एक साथ 
गोजा सक्ती है। इसमे यदि वीज का नल वेद कर दिया जाए तो उरते दौ 
पत्तियां बोई जा सकती है । इसके तीनो नन मुख के ऊपर एक लकडीके तीन 


चद्र वलि गुष्ये मं रहते दै 1 इसमे एक हौ व्यक्ति वीज गिराता है मौर तीनो 
पकता मो दो जाती है । देखिए नीचे दिथा गया चि । 





4. मौज डिल कौ सहायतास्ते बीज डालना-- इसका प्रयोग वडे-वड क्षतो 


6 


भे बोन की बुदाईके लिए किया जाता है) वीज इिलिकौ वेदी बीज त 
जिह भोरवैतों द्वारा या ईष्ट दारा इसको छिवाईकी जीद] ५ 
बीज समां दूरी पर गिरते जाते ह इस पेरी भर एक रो रहती दै, मिहम ५ 
केतवे जैमे दकटटे रहते है भौर उन के किनारे पर छोटे चम्मच स्ह ै। जव त 
रीवा टुकड़े युरो कर धूमने से भूमे है तो चमन मे वीन जाकर ४ 
भिर जाति है तथा पेरनियो से भूमि में चले जति है 1 ससे कायं यथाशि हः 
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हे! बैलवाली योजह्िलि से पाच पंवितयां भीर दैषटर वाली मौज हिति षे 
यार्ह पमिति मे एक साय बो नाती है ने दरवटर वाली सज दिन बह 
उपयोगी होती है । दमम पतयो की द्रुरी चटाने-वद़ाने कौ प्पवस्या 
श्ट्तोटै। 


सारांश 


. योजिम पोधे की एक अल्प विकचित सुषुप्त स्थिति हत्ती दै! गम 
शो रक्षके हीते हु--1. एश वीज प्रीय 2. द्विवीन पत्रीम। त 

„ शूरः यौज द्रोप मे एक दाद होतो रै । द्मे अन्तर्गत मषक, गह. 
मरत्याद माके दवि अति हष दवियोज प्रीये दो दल होती 
शमङे मन्पेत मटर, संहो, तेम मीर चना भारिके दमि अति ह! 

.हरेस्योज भा धूल जो किः उसमे मुपुष्ठावम्या मै रहता ह, भा 
मिसवेषटी यद प्रिरासोम होकर यदृते तग जाताहै) बनिया 
कपानीषदै। 

~ भर्र्थङ्‌ निए गम मवा आद्रेता, सापमान अथवा पप्यता भौर दु 
मषा आोश्मोजन शा होना मटयन्य भावर्यक्‌ ह 1 इनमें ते र्मी र्म 


1 


 । 


१. 


ण 


- मभाव में अंकुरण सम्भव है 1 

जं्रण जधोभूमिक भौर उपरिभूमिक खूपमें हो सकता दे । 

मीज सदा उन्नतसील जाति का स्वस्य बौर मोटा चयन.कदना चाहिए 

सका भार ठीक होना चाहिए । बीज सुन्दर व चमकीला ओर रोग रहित 

फसल से सेना चादि! पुराने व कच्चे वीजो का चमन नहीं करनय 

चाहिए । वीज कटे-फटे नहीं होने चाहिए 1 

वोज को सुखाक्रर व साफ़ करके युरक्षित स्यान पर रखना चाहिए 1 

, वीज द्वारा पौधों की उत्पत्ति का कायं लंगिक प्रवारण कहलाता है $ 

अधिकांश फल-फूल पौधों मे दसौ क्रिया का प्रयोग किया जाता है 1 

9. वर्ध प्रचारित पौे-विभाजन से प्रचारितः मूलं सम्बन्धित प्रचारण भौर 
उपरोपण के अन्तर्गत विभाजित किए जा सक्ते) 

19. भूल सम्बन्धित प्रचारण मे स्तम्भ, कलम ही सामान्य विधियां 

11. न्यासगे से कलभो का उपचार मासान से किया जा सकता है । 

12. कतिका वधन इन विधियो से किया जा सकता है--वमे कलिका वंधन, 
वलय कलिका बंधन, खण्डक कलिका वधन, विशाख कलिका वंधन । 

13. प्रतिरोपण हन विधियो से किया जा सकता है--जि ह्वा उपरोपण, पल्माण 
उपरोपप्न, स्फनाकार प्रतिरोषण, पाश्वं प्रतिरोपण मौर शीरपंक प्रक्रिया } 

14. चीज कौ च्चिटकवां रोति से, डिन्लर से भौर पवितयों मे बुवाई कीजा 
सक्तोहै। 

15. परकितरयो मे वोज को बुवाई के स्तिए ये री तिया प्रचलित ह--1. देसी हल 
के पी हाथसे वीज ढालना 2. हिफण की सहायता से बीजे डालना 
3. वोज द्विल को सदटपयता से योज डालना । 


®» ‰ 


% >3 


जादश्तं प्रह्नं 


भरष्न {, चोज करसे कते है मौर वह्‌ कितने प्रकार का होता है? 
प्रशन 2. .अंक्ुरण किते कते ह मीर उसके तिर्‌ कौन-कौन सी भवस्यामौं का- 
होना मावश्यकं है ? भेकूरण सम्बन्धी कोड प्रयोग करके दिषाभौ । 
यीज की अंकुरण शक्ति फो प्रतिशत ये कित्त भकार लात करोगे ? 
(क) वोज चयन करते मय क्िनि.किन वातो का ध्यान रना 
चादिए 
(घ) उन्नतिशील नाति के वीजं के प्रयोग स कया लाभ है? 
(ग) वीजो को सुरसा किस प्रकार की जा सक्तो है? 
भरन 5. वर्धीप्रचारण से वया अभिप्राय है ? इवसे प्रचारित पौधो को कितने 
1 ‡ 


प्रप ३. 
प्रण 4. 
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अश्न 6. 


अशते 7. 


"प्रष्नं 8. 


अश्न 9. 
श्र्न 10. 


भरर 11. 


अश्न 12. 


भागो में विभाजित किया जा सक्ता है ? सविस्तार तिषिष1 

निम्नलिचित्त पर संक्षिप्त नोट क्िषिए-- 1 

(क) न्यासगे (च) दायकृलम (गर) स्तूरप्रुमग्ना (य) भाण 
मूदावरण या गूटी बघना (ड) खाति ममन (घ) निह 
उपरोपण (छ) शीपंक प्रक्िया। ५ न 

कलिका बंधन का प्रयोग कदा किषा जावा है? इतकी । 

विधियां? सविस्तार लिषिए। 

उपरोषिका मौर मूलस्तम्म के भारस्परिक (भमावं प्र अ 

डािए। 

बुवाई विए बीज कसा होना चािए ? क 

गृह्‌ वादिका में वीज वोने के लिए कौन-सी"रीति उत्तम स्तौहि 

उसका सविस्तार उत्ते कीजिए । 

पको मे बीज कौ बुवाई के लिए कौन-कौन सी रविं प्रवति 

है? उनका सविस्तार वर्णेन कीजिए । 

रिक्त स्थानो की पूति कीजिए-- 

(क) (1 4 प्रसोग चड-बड़े क्रो मैक वादके 
त्तिए किया जाताहै। ध 

(ख) तिफण की सहायता से." "*" "^ "पक्तियों एक साथ बर्न 
सक्तीर्है। & 

(य) "मे" को हृष्य से क्यारियों मँ विवेश जातादहै। 


. (ष) फत्य सस्य उत्पादन मे"... उसकी --*“"" “होती है! 


अन 1. 


अश्न 2. 


(ड) शीपेक प्रकिया क्रो" भी कहै 

स्पूल गोदेल ऊति वाति वृ मे काय मलो नादी ह) 
"कलिका बंधन का हमारे देश मे वि्रेप परनन है । 
से कलमो का इलाज मासान पे दो सकता है! 
(श्च) वोज दवाय पौ की उत्पत्ति का कार्थं." कहताती है! 
(म) वोज सदा". काही लेना चाहिए! 





भ्रयोगात्मकः प्रदन 


भनी गृह्‌ चाद्य भँ विभिन्न प्रकार की बयारियां बनाकर विभिन 
विधियो से बुवाई कीजिए! 

फु घेम के भोगे हए वाजो क्ये लकी के गीते बुरादेमे अनर 
कौजिषए्‌ मौर उनकी मवस्या मे नित्य-्ति दए परिवर्तन को अपतं 


79 


उत्तर पुस्तिकामें नोट कीजिए । 

भ्रश्नं 3. विभिन्न प्रकारके उन्नतिशौल वीजोंको एकचतितं कौजिए भौर उने 
से एकं वीज पत्रीय जीर द्ियोज प्रीय बीजों को भलग-छाटकर सूची 
तैयार कीजिए । 

प्रश्न 4. भपने विपय मधघ्यापक के कृतिम वानस्वततिक विधियां सीवकफर नेये 
नये पौधे अपनी गृहं वाटिकाकेलिषएतंयार कोजिएु। 

भ्रष्न 5. इडन्लर से यीन चोन का अभ्यस्त कीजिए 


४ | गमला संवधेन एवं जल संव 
(च्छव दणतणारषः & छव लाम) 


गमला संवर्धन (९07 दए.) 


उदयाय कला भे गरमलो का विशिष्ट स्थान है । कोद पैसा शूर १६ रह 
हि जिसमे इनका भमो नहीं हता हौ । वास्तव मे गृह वाटिका ष क कीर्ण 
ही के बढती है) इसके भलावा इनमे भधिकांग बलङ्त पौवे मोर वानसि 
भसारण से तैयार होने वाले पो के मूल स्तम्भ फ पोघ तार की जती दै। 







| गमला संबधंन न्ह आवश्यकता पडते प्र भवार्थि 
2. खादों का मिश्रण वातावरण से वचाया जा मर्कता दैषये 
3. स्पानान्तर रोषण सीमिष्टव मके मो हंति है! पि 
4. जल सवधन अलावा विभिन्न-प्कारकेक्ताण टन 
5. णल सवरधन भे सस्य उत्पादन | वसि दिके गमलोते भो को 


द्रासें कौ सनाया जातादै । ग 
सेवधेन मे निम्नतिवित बरक्रिपर 
क रूपसे सम्मिलित है-- 

1. समलो फा चयन (ऽन९न०य भा फ०5)~-गमलौ का चयन सा 
च पौधोके आकारे अनुतर ही करना चाहिए 1 यदिवर्खरो में पी ताः 
करनी हो तो इसके लिए 30 से० मी० मयदा 35 सें" मी वलि मिद्टीके भमी 
छी प्रयोग करना चाहिए । यदि विवालयके प्राण, गृह वाटिका या श्ीयण, 
का्यौलमः सयवा. सावेजनिक जानो मे अलंकृत पोध समानो है तो इने ए 
सौमेण्ट केः चने हए उयते गमलो को रयोग ये लाना चादि ; स्योकरिये कापि 
मनुत तया वजन म्न भादी होते ह । मतःये मानी नतो टूट सक्ते हीर 
आनानी चै उटये ही जा सक्ते इस तरह चौरी होनेसे भी यच जति) 
षर इच्छन च वातावरणे मनुकूल्‌ रंग दिशा दी जा सकती द । भदि फलत वर्षा 
अ क मतिम लगानादोतो भौ सौमेष्ट के वहे गमलेही अधिक उपयोषी दते +" 


सेलाभ 
6. सारांश 
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भारतीय कपि अनुसंधान संस्थान नद दिल्ली में किए गए शोध कार्यो से बहु तिद्ध 
होगवाहैकिअगुर कौ बौनी जातिया जै्े च्यूटी सीडके्' मीर (काडिनिल' 

, को सोमेष्ट के गलो मे सफलतापूर्वक उगाया जा सक्ता है ! कुच्‌ जवंहृत पौधे 
सतते वाउगेनविलिया (वगन विला) या स्टण्डडं गुलावों तथा हालीरहोक़ इत्यादि 
वड़े पौधों के लिए्‌ भी सोमेष्ट के वड़े गमले ही उपयोगो सिद होगे । इमके अलावा 
ह्रास, वरामदो ओर खिडकियौ मे लटकाने के लिए टौन, तार व वांस केबने हए 
घोरे गमलों का चयन पौधों को आकारके अनुसार ही करना चाहिए! इन्हे भी 
विभिन्न रंगों म भवश्यकतानुमार सजाया जा सकता है । नए गमलौं को प्रयोग 
करने से पूवं पानी आदि से भलो-मांति साफ करलेना चाहिए ॥ 

2. गमतो का भराव (201 एाा०8} --गमलों का भराव करते समय कद 
विशेष बातो का ध्यान रखना चाहिए । इनमें सवते पहते सफाई के बाद तलहरी 
मेँ कंकड़ अथवा मिदर के टूट हुए गमलों के टुकड़े भरने चाहिए । फिर इहै बालू 
से ढक देना चाहिए1 पेता केरने से गमले में जल-निकासर अच्छाहो नातादहैः 
भन्यथा मही के गमलेकी पेदीमे वनेचद्रको पूणं रूपस्ेभर देगी भीर जल 
समले के वाहुर नदी निकल पाएगा जो पौधों के लिए घातक तिद्ध हो सक्ता है । 
तत्पषचात्‌ यमलेके ‡ भाग को पत्तो कौ खाद अथवा कम्पोस्ट खादस्ने भरना 
चाहिए । शेप ‰ भाग दोमट मिद, चारकोल व चूना समान रूप म मिलाकर भर 





ककड 





गमि.काभ्र्व ` ` 

देना चाहिए 1 कच्चे गोवर कौ खाद का प्रयोग नही करना चाहिए; क्योकि इसे 
कईं ्रकारवेः खरपतवारव दीमक लगने का भय होताहै) कुठ मीसमौ फूलों 
अथवा विशेष प्रकारके पौधोको हराभराव खृणनुमा वनाएु रखने के लिए 
मिट व पत्तौ कौ खाद कै साय पिता हुमा कोयला मौर रेत मिला देना चादिए 
यदि कंभी गमलोके पुनः भराव कौ आवग्यकता प्ड्‌जाए तो उसकी ऊपरी 
पुरानीश्टी किसी वश्वुस्े निक्राल देनी चाहिए ओर फिर उसको भराई नषु 
सिरेने- उपर्युक्त क्रमानुसार की जानो चाहिए । गम्ल मेँ पौध लगाते समय 


चिद 
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निम्नलिद्धितं वातो कौ भोर ध्यान देना चाहिए--- 

(क) स्वच्छ यमलों का अरपोय (7० प्$€ ०१ ।९बय 2०६} ~प तफ 
वाति गमलों को सवे प्रथम कपडे आदि से अच्छी प्रकार साफ़ करतेना चादिए। 
पुराने यमलं की सक्ता नारियल क .रेशो से रद्‌ कर करनी चा्ि। 
तत्पश्चात्‌ इन्द गरम जल घे धोना चाहिए । वर्‌ मि के गमलों को 24 षेव 
जल दौ देना चाहिए । इसमे ममते उसको सौव तेते है । हानिकारक गीर, 
परंजाई मोच मादि हट जाति ह। फिर इन धूप में सुखा लेना चार्हिए। ५ 
भरकारसे मूख नाने फेवादही नमे मिह व पत्तो को खाद भरनी चाहिए । ध 
गमलो मँ भराई करे से मिट उनकी दीवाये से चिपक गती दै इक हवा 
संचासन में वाधा पडतो है। ५ 

(ख) गमो मे स्वच्छ ककड का प्रयोग -- इनकी तसह मे स्वच्छ क 
ही रखने चाहिए । मिह मे सने हृए कंको को स्वच्छ जल मँ भिमो करस्वन्व 
कर सेना चाहिए ) इसे पौर्धो कौ रोयादि लगने का भय जाता रहेगा । ह 

(ग) गमलो मेँ उवित्त मिटटी का प्रपोम--गमनों से पौरथो को बावश्कता 
गुसारही 1/3 भाय दोमट न्दटीया रेव का भीर 1/4 भाय पत्तो कौ पारक 
भरा जाना बाहिए। ` 

(घ) गमलो मे मिर्री दवाना--गमलो मै मिष्ट की भर द तु 
रबाकर करनी चाहिए ताकि पौधा आसानी से बाहर न निकाला जा सकर 1 ध 
का वहत सख्त दवाना भौ ठीक नदी रहता है; क्योकि इसमे पौधों कौ जडं मीक 
प्रकारसे विकरसितनहीदहोपतीरह। 

{डः) भमर्तो मे जल फे लिए स्यान छोड्ना--गमलौ मे मिह भरते सम 
दस मात का अवश्य ध्यान रवना चाहिए कि जल के लिए भीः मावश्यक स्थ 
चटा रहे 1 यह्‌ पौधो के अकारण उनको जल की मांग के भनुत्ार रते मन्ये 
5सेँ° मी° त्क रना चाहिष्‌। 

(3) गमलों को सिचाई (८००८६ ०{ ०६४) ~~ इनमे सगे हृएवाहि 
अवृत पौधे हो मथवा वानस्पतिकः ्रघारण से तैयार होमे वाचे पौधों के पूत 
स्तम्भ कौ पध । इनकी स्िवाई जआवफ्पकतानूुसार सवैरेया संध्या समय अ 
चाहिए । इनमे पानी कौ उचित म्ला का होना नितान्त भावश्थक दै; कयो 
अधिक जल दिए जनि से पौधों कौ जहे सङ्‌ जती ह मोर अपर्याप्त जल से षौ 
के पूव जने को सम्भावना होती है ! अत्तःजल को मात्नापरहीपौधो कीवी 
तयोव विकान्न निर्भर रहता है! जल की कमी कै कारण उच पूणं बाहार न्दी 
मिल पताह) जिन परौधोकी वाढ तीव्रताति रदी दहो उनम जव प्रचुर मातम 
दिया जगना चादिए्‌ भौर दमे अलावा पीथो म जत कौ मानना देवन इतनी ही 
हनी जादि नितनो उन जोतरित रख सके । सि चारं का कायं भूलकर भी दिन 
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मे जवकितीव्र धूप विली ष नेहीं करना चाहिए; क्योकि म्द गमे होती है मौर 
जव उसमे पानी पडता है तो पानी शमं वाप्पके रूप भे उपर उड़ता है, जो पत्तिर्यो 
केसम्पकं म भति हौ उन घुला देता है । यह स्थिति पोधों के लिए बहत ही 

हानिकारक होतो है1 सप्ताहे मे दो यार पिचाईेके लिए फन्वारेकाप्रयोगभी 
कर लेना चाहिए 1. ससे पौधों के , पतत स्वच्छ रहते र 1 उनकी एवसन किया 
सुचारू स्पयेहोने लगती दै) यदिगमलोमे हल्के द्र महीन बीजयोए गुह 
तो उनके भंकुरित ` हने तक जलं गमलों मे फव्वारे द्वारा हल्के रूप से लमाना 
चाहिए? इसप्ते भाक्श्यकतानुसार अद्रंता वनी ररेणी ओर वीजादि न वह्‌ 
सक्ये। . . ( व 

ˆ ` 4. कमलो कौ देडभाल--जब ` 
-गमलो में आवश्यकतानुसार पौधे लगा ` “ . 4 
दिए जाए तेवं उन्हें पूणंतग्रण जड़ `. 
पकडने तक खाया मे रखना ` चाहिए /. 
ओर वादमे धूपमें ! इनमे फव्वारे से ( [गीः 
जल देना चाहिए । इनमे जहां तक, + | श 
सम्पवदहोसकेद्रव खाद काटी प्रयोगं" \. 

, करना चाहिए; क्योकि दसे पौधो कौ ` `` ४ स 
जदं आसानी से शोषित 8 कर" लेती । नीना मायी देना 
दीमक, केचुज गौर भूभिगत कौट ग्रन्ष 2 


मादिसेपोघो की रक्षा करली चाहिए । ये उनकी जड़ को नष्ट कर देते है। 
इससे पतते पीले पड़ जति ह मौर पौधा मरजाता है) वचावकेलिएयातोहाथ 
से इर्ह पकड़कर नष्ट कर देना चाहिए या उनमें कीट नाशक दवादइयो का प्रयोग 
` करना चाहिए अथवा सावधानो के साय मिट को वदलकरद्रूसरी मिष्ट भरदेनी 
, चाहिए 1 पौधों को बदलने से पूवं पध लगे गमलौ में दो षष्टे पूवं भावष्यकतानुसार 
योडा-ोढ़ा जल दो तीन वारम डाल देना चाहिए । इससे मिटरौ गोली हौ जाएगी 
मौर पोधे भासरानी से गमले'भे से निकल जाएगे 1 


नसरी (णारा) ॥ "४ 





९. 9 
< र 


„ फर्म सस्य उत्परदन मै सदे पदेला व आवश्यक कायं उदयान भे नसंसै 
संवार करना है; बयोकि इसमे मधिकांशतः पौधे आरम्भ मे नसंरौ मेही तैयार 
किए जतत ह ¦ इन पौधों फो उनको बुवद ॐ समय केः आधार पर्‌ दीन वगो 
विभाजित किया जा सकत। है । ९५० 

(1) शीतकालीन -ये पौधे ्ितम्बर मास से अक्टूबर भासतकवोने के 
वादशरद्‌ ऋतुमेष्टी बड़ हेहै मोर फलते द । जसे चुकन्दर, वंदमोभी, 
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माजर, पूतगोभी, गांठ गोमी, व्याच, मूती, शतमम भादि सम्छियां मौर पून 
कना, ्रादजेन्वमक हाकीहयकं, सनपततावुर, कंलनदुता, टौ सप्तम आदित 
पौषे । १ £ की 
{2} प्रोव्मकासोन--ये पौधे दिसम्बर मास रे जनवरी मारक २ क 
भरत क्रेयेत्नौ र योद जाति ह मोर पवंतीय कतो मँ माच मपे मई भाद क 
योर्‌ जिह । फटोर प्रकार बे यावकः पौधे भगस्व मास ते मक्टूबर पापि क 
अथवा यन्त तुभ योएु नति हं । मेते-जीनिया, कोति, रदी भ 
सुलाका, गैलाध्यिा मादि एत पोषे तथा सन्नियों तिमत मि पष 
सगे [वंगन) भौर खरवूना अदि! रो मेषा 

{3} यर्थाक्षालीन--ये पौरे अन्य रमय में वोये नाने बले पं ५५५ 
भधिक सत व गमी रहन कर तेते है ओौर वा चदु यही सूव फते ९ 
हन्द मधिकरोशतः अप्रेल मासन चै मरहमास तक यौषाजाताद । मह~ एप 
यीतसम, जीनिया, कोषमस, टिटदोनियः, मचा्धिपा मादि पौ। हं 

नसंरी तैयार कदने फे लिए निप्नसिचित्त वातो की मोर दिषेप ध्या 
चाहिए :-~ त 

(क) निद्र 5०) न यै के लिए रेस मलुदोमर पिष्ट सवं श्वी 
है जिसका वमन (¶7८५।५०९) दुला हो । एवते ङ्रण अच्च होता है। ॥ ट 
मिष्ट का भूलकर भी प्रयोग मही कश्ना चाहिषटु। बच्छ नरो पु ॥ 
फा मच्छा वयन तथा जलोलारणं को क्षमता दीनो ही भधर होनी दिप (1 

(ख) नकषेरोकी तैवारो (एल्वावाणव ० कणत) वोद 
यर्पा कान के तुरन्त वाद हो सयते पदते भटी रो लगभग डेढ़ पुट गर्हा लि 
लेना चाहिएाफिर दे बारीक न्बृणंकी तरह कट्चैनाचीर्हिए) इसमे ५ 
(ऽ) योर गोवर की याद, (6. ६८. ३५!) या गलो पत्तियों को समाव मा 
ममिलाकरमिद्धीमे वना दष सोपण-कयासै को भूमि ते 15० 
मी० 23 सें० मौ° तक ऊँचा रवना चाहिए । क्यारी चनानि के सिए लम्बे तक्तेके 
दारा विल्कूल मुलायम सतह तैयार करलो जाती ह) क्यासियोकी आरी दी 
60 से मौ सहनी चादिर्‌। इते क्या बी निरा मुडा रे नै यागी 
रहती है । इसको लम्बाई पूवे से पर्विमकी भोर होनी काहि तानि पौधों ॥ 
आवश्यकतानुसार छया मिल सके) 

(ग) चोन वोना ( 5९९011६} --वीजैं कते 10.15 संग मीन्की दूरी षर 
भंक्तियोभे दोना चाहिए इनङी गहराङ्‌ वीज के याकार पद निर्भर कर 
है। पुपर पौधो के दयो वीजो को 1-5 से मोर हरा ही डालना चाहिए इनको 
40 मा 50 युना चाचू मरे मिलाकर चिटक्ना चाहिए तामि बोति समयये 
चमोनर्येमधिक तवन (८न्ठवत्व) नो जाद्‌) वोन दोन दे शवं श्वि 
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भी तावागुक्त कवक नाशक दवाई (णन एधो म०९) केसाय 5 किलोग्राम 
चीजों मेँ 1 भौ के बनुप्तार भलोभांति मिला लेना चाहिए } बुवाई कैवाद वीनो 
कौ दराबद रूप से निषधः ढक देना चािए। यह कायं लकड़ी के तस्ते 
से करना ठीक रहता है ! कयारियो मेँ नित्य नल फव्वारे दारा देना चरि } 
अधिक्‌ तेच जल की धार से वीज मिद के ऊपर आ जति है । सिचा के जलक 
भूलकर भो किसी एक स्थान पर एकत नहीं होने देना चाहिए । पाला, तीव्र मर्षा 
ओर कड़ी धुप से बचाने $ लिए बृयारिमो को घास-फूंस अथवा वांस सौर धास 
कौ टष्टिवां (श्छ) चनाकर ठक देना चाहिए । इस छदि ( ण्ण) को 
उस घमय हटाना "चाहिए जबकि बीजो का मकुरण समुचित रूपके हो जाए) 
यदि दौजजात पौधे किसी कारणेण अधिक घने निकल भये तो करणं के तुरन्त 
बाद ही इनका विरलन (पण )कर देना चाहिए । इसके लिए अवाचि पीं 
कौ हाय से निकाल लेना चाहिए मौर फिर मन्यते लमा देना पाए! 

(च) लिदाईं पु (कष्व्वाण्ट & प्रण्लण्ो-नसंरो से अरवादित 
तृणकौं फो दूर रखने के लिए मौर साथ ही मिट वातायन को ठीक त्द्‌ से 
क्रायम रखने के लिए क्यारियों री निंराई गूहाई निरन्तर करते रहना चाहिए 

. ताहि पौधों का विकास ठीक श्रकारसे होता रहे) ,निराई गुडाईके यनो मेँ खुली 
रेक, हैड कल्टोयेटर, ईड फोकं वीडर ओर ईड फोकं आदि का उपयोग किया 
जाता है । दनका विस्तार से उत्ते अगते अध्यायो मे रिया ग्या है । 

(ड) सोजजात पिशु रोपण को देवमाल {70 ५८ ० पणाञला$ 9८) 
नेरी भ्क्रिया में यह्‌ कायं भी सवते महत्वपूणं होता है; क्योकि वीजजात शिशु 
पौषे हौ पौधों के जीवन चक्का सनते घ्यादा कोमल भागहोताहै। इन प्र 
जकस्मात्‌ ही मद्रेता, उष्णता व दातायत का प्रभवि पड़ जाता है1 कभी-कभी 
रेषा भी होता है जवक्रि मघिक जल से क्यारी "काफी नम हौ जाती है परिणाम 
स्वरूप करई प्रकार फे कवक मा फषूंदो (एषण) शिणु पौघो को रोगग्रस्त कर 
देते है। इनकी जडं गलने लग जाती ई । देसी दणा में कम जल देने से भौर गोड 
पोल फी 3:3;50के अनुपात के चिडकाव करने से पौधो को काफो सीमा तक्र 
बेचायाजा सकेता है । दुसरे प्रकारके त्तिष भी तावि की कवक भाशक् दवाहयों 

((ण्फएल फ पणषतपठल्छ) का प्रयोग किया जास्रकता र युवासे पूवं अगरदेप्रोसन 
ग्ती' का 14 सथ 5 किलोयराम वौजो मे मिला दिया जाएु तो इसे भतरिप्य सें 
पोषो नें होने वाली यौमारियां रोकी जा सकती 1 पलतेः अक्रम भी [जष्दीहो 
जतिादै। अद्रंगलन की वीमारी उक्त स्थिति मे धिक होती है जदक्िभूमि्ें 
प्रानी षा निकास अच्छी तरदक्नेन दो 1 गतः क्यारियों की मिट हृत, रधी 
(२७7०५) मोद उप निट (5०४ 5०) भौ खुली होनी चाहिए । इसत जल 
कय वथापौत्र ही परिभ्ववन (एाण्मभ०य) हो जाता है ॥ धरिया भो. रोपण. 
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ति हवती है। ये वीजो कोवागाठी ह भयुवा उठाकर ते 


भक्रिया्मं काफी क्ष । 
कनेके तिएरोपणमे डीन्दीण्टी की लन) (7५५) 


जती हे! इसेरो ( 
करना चाहिए) ८.५ ५ = 
(घ) पोष तैयार करना (5०८९।०४) - यहं सदा रपा = 
चाहिए; क्योकि इस समय लगाई गई पधको जेमने मे केवत दौ तीन पपा 
काही समय लगता है। ~ + 


खादोंका सम्मिश्रण (ाश्ात्ठ ०५ प्णऽ) 


सभी वादो भया उवंरको को एक दषे के साय नह भिचाना ९/६ 
इसत कभी-कभी ठेस राप्ायनिक रतिया होने लय जाती हंजौ पौषो त 
पवा सक्ती ह अधवा उवंरक का शूल ख्य मिटा दाली ह। मतः 
भिश्रणके विपयमेये वाते अवश्य ध्यान में रखनी नाहि) माय 

1“ चूते वाली खादे, यया कंचशियम सहनाद, कंलियम बते 
कंतगियम भा्ताइढ राव आदिक एमोनियम सलकेट, यथा ०६५ र 
खादके साथ कदापि नदीं भिवाना चाहिए; क्योकि इस मिधण कौ र 
नाइद्रोजनकी कृच माता उद जतीहै। च # की 

2. सुपर फ्फट के साभ चूने वाते वाद ने मिलादं। राकौ ल 
मिलाकर नही वना चाहिए; रवो पर फ्फेट का पुलनशीत फ 
अधुलनशोत रूप धारण कर लेता है \ ~ ॥ के 

० भस्टियड (10 ०5८) के मतानुतार भौ कुष्ठ विशेष प 
उर्॑रको को किसी भौ श्भा भे परस्पर नही मिना चाहिए! यदि मिभण ॥ 

श्यक्ता ही समह्ञी जाए तो उसे उदान मे डालते समय ही मिताना ५ 

पोधोके दारा खादकोर्मागष्‌ चिह्न पौधों क विभिन्न त्वितियों मे उनः # 

माय केअनुनार ही षाददेनी बादिए। पौधों के मन्दर किसी भौ तत्वकी क 

या उतरी अधिकता को समञ्नना एक किनं समस्या है; गिन्तु साघारणस्पमे 

उनके लक्षो फो समसनेके लिए निम्न तालिका का अवलोकन शिया 
है ॥ £ 
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क ----------------------- 


पौधे द्रारादादकौमोपके चिह्न माग 
~. ~~~ 
1. मवरोधी वाद्‌ शूना च फो्फोरस पेटाकसाइड 
2, कमजोर बद्‌, पीले पत्ते भौर वाद नवरजन 
मर पौधों कारूढना 
3. कमङोर वाढृभौरभूरारंग फोस्फोर पंटाक्ताइड 
4. गहरे हरे पत्तो का मृडना ना 
5, देरीसेषकना मेधिक नच्रजन ओर फोस्फोर 
पैटाक्सादड कौ पमो 
6, पकेने से पूवं पत्ते क्षद्ना मवजन, फस्फोरस पेंदावाइड भौर 
पोटेशियम भोंवसाद्ड 
१. पतो काल्ूलसना यूने कौ माता मधिक 
४. पततो मेँ हुरापन वरावर नहीं होना॒पोटशियम भावाद 
9. फलो को सषुतयना मत्रजन 
10. फलो का माकार निगड़ा हा पौरटैशियम्‌ भंवसाद्रद 
11. बिल्कुल नही पक्ना पोटैकषियप भँवसाष्द कौ कमी 


~~~ 


स्यानान्तर रोपण (^ शनरो9) 


पौषो मो वीज प्रसारणक्षद्र से उडाकर उचित स्यानों पर लगाना (स्यानान्तर 
रोषणः प्रणाली कदलातो है । इसके तिए पहले ने दौ तैयार को दृ योजना वेः 
छनुसार 3-4 माप पूर्व भदे उनके स्थानके लिएतैयारफर सेते चाहिए । एन गृटों 
कौ चौडाईव महरारईकमस्ते कम चार-वार सेन मी० मोटर हनी बाष्िए्‌ 1 ष 
अप्रैल मास मे खोदना चाहिए 1 तत्पश्चात्‌ अगले दो मासो म इनको मिहो निकाल 
कर इन्दे धूप भे भच्छी प्रकार सुवाना चाहिए 1 एर जून मासमे उरा सुखौ हुई 
भिदटूदोमे $ के यनुपात से गोवर की सदी हूक्खाद अववा कम्पौस्ट खाद 
मिलाकर गदो कोभरदेना चादिए । वर्पाकी कृच दी बौद्ासो से यह भिर्टो 
५ ध वेठ जातौ है । भव इनं चड़-वङे फल वृक्षादि आसनीसे लमाएनजा 
॥ 
फलादि के वृक लगाने का सर्वोत्तमं समय जनवरी-फरवरी अधवा 

सितस्वरतकका होतार) इतसमयमें सिचा, को असुबिधा नदीं क 
पतश्नङ़ दृक्ष सदियों मे लगराने चाहिए । इ समय वे सुप्तावस्यः मे दूते ई मौर 
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पुरानी पत्तियां ल़ती रहती ह अतः इनकी दुदाईं करते समय हानि कौ एमा 
बना नही के वरर रहती है । पाव ऋतु मे रादा बहार व षदं पतग 
समाना ठीक रहता है) क्िचाई्‌ की युविधार्‌ हते प्रये फरवरी के म॑ भी 
समाये जरा सकते ह । दहे वन्तकालीन वृद से वरि्ेप-लाभं पेण भौरा 
शतु तक ये भच्छी प्रकारसेजम चुकेहोगे। षर स वाका ध्यानं ध 
फरवरी माप्तमे वृक्षारोपण संध्या समय हौ होनी चाहिए! वर्णा छुपे दण 
यैपण दमे द्विनं होना माहिए जवकि परानीकौ वदारं षड श्टीहो पाद 
चीर हृएहो। 
कूल तवा सव्यो के पौधों का स्थानन्तर सेपण उप त्यितिमेहै कला 

चाहिए जव किवे 12 सेर मौ० से 20 सं मी० तकवे होग्ये ही) श्ट 
उदे सै प्रवं वीज अतारण क्षेत्र को सीच सेना चाहिए ताकि उवते एम 
इनकी जद को कमनते-कम हानि पटेन से! इदे उवाद पे एषं इतीर 
तिहाई पत्तियों की छंटाई कर देनी चाहिए । फिर दन्द पारियो मे १न्छित {8 
पर लगाना चाहिप्‌! रसा करे ते पौधे फो ज़ी तया पत्तिं का अनुपात ठी 
हो जाता है) फलते पत्ति दारा वाप्पृत पानी कौ मात्रा जह्य गोपि 
णलकीमात्रा से अधिक नही हो परती है। एस परहार से अधिकते-गधिकि गोध 
जड़ पकड़ लेते,है ! बाहर भेजे जाने वाति पौरो की नीचे से आधी पत्तियौ 
ऊपर फी नह पतिया चोटः देनी चाहिए, इसत वाण्पोकरण की प्रकिया कष ह 
जाती मौर पोधोकोलाभ पवता है ( दनक जदं को गीती चास सपेदकर य 
या नोस अववा मल्कायोन से वंध देना चाहिए ! फिर हद डलिमौ ा कग 
स्वकर बाहर भेजना चादिए । 

गमा है परो मोढो वमतो मेम गीर तो 
ह पढने पर उत्काल ही वद्धे गमतो भे भयव गृह्‌ वाटिका कौ कारिषामे तमी 
देना चाहिए ताकि दुनकी जड़ो को माचश्यकतानृसार स्वान, मध व धाद त 
र ग दसा किसी पकार भी प्रम्भवन हयो सक्ता तो कुं समय वाद घट 
गमतो की मिहो बदल देनी चादिए्‌ मोर नड्‌ वाद भिधित भि भर देनी चाहिए 
द्समेभौ पोधो को उचित मानामे आहयर तत्त्वे मिल जाता द! गमता वदन्ते ति 
0 की जदो मे सगो दरदं भषको यलग नह करना बाहिए। ई 
कको साहा क जगे व खसो उल के म्ह नर 
ध (६ दए मौर गमते को दाहिने हय से उटाकर उलट देना च६९। 

रन जपो मिहो हेलय पर रहेगी ! इसके बाद गमते की कोरो को धीरः 

मथव तवने पर टोका चादिए्‌। इषस यायी नीच दसन सवैणी। 


वश्यक मते वेः 
आपका षे पर्‌ गमे के द दाया भो धका लगा जा सगरा 1 पिर 


मम्तेतत निकली हृ चापो कनो चाये दषो हवेली सोजिए्‌ मौर दारे य ५ 
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गमते को उढा सजि 1 दसके बाद सावधानी से यापी कौ थोड़ी मिट व नोचेकी 
रेत यादि की हटा दीजिए 1 परोधो को बडी हई ज्यं को भी सविधानौके साथ 
कार देना चाहिए ! फिर बड़े गमे के बीच मे यापी को रखकर नर खाद मिधित 
मिहटरीसे दवा देना चाहिए । यदि पौधोका रोपणक्यारियोमें करना दैतोऽमकी 
जद का मूल भाग धरातल के नीचे रखना धाहिए । इसके लिए पौषे लगाये जानै 
वाते स्थान कौ भूमिशो गहरा खोद लेना चाहिए ताकि उनकी जह नीचे तक 
चली जाषए्‌। फिर पौर्धो को चारों भीरसे मिट्टी से दबा दै। रोषणं वाले गमलो को 
पानी दैनेके वाद कुसमय त्क छायादार स्थान मे रखना चाहिए । घ्रसी 


प्रकार रोपण धाते स्यान मं पिचार्ईकरे के वाद धाया का प्रवंधकरदैना 
चाहिए । 


जल संवर्धन (शार एणाएर्छ) 


जसे संवर्धन वह विधि है जिसके द्वारा पौधे जल मे उग्रे जाते है गौर उनकी 
वुद्धि के सभी भावश्यक तत्त्व (गप,.0, 2, 5, 78, 26, ४, 21, त, ४ 
24१, त, ०\, 8, ४) उस जल मे मितत हते है 1 इस विधि मे पोधों को भिहि 
कौ जावप्यकता नही रह नाती है तया रेस ध्यान रखा जाता है कि उनकी वृदि 
` केलिए उचित माताम भंक्सीजन भी भिलती र्टे। हर प्रकार फे फल्य सस्य 
पो फो उगनेके लिए किसी न किसी तरह के माध्यम को आवश्यकता पडती है 
जपे पिह्ट,रेत मोर पानौ नीदलडव दनरायल कदि दों मे जन संख्या के भनुपति 
भै भूमि कमह मौर लद वाली है । एेसी स्थिति मे सस्य का उत्पादन एक विकट 
समस्या यन जाती है । सके समाघान के लिए .वं्ञानिकों ने खोज फी, जिनमें 
० उन्त्यु° एफ० सरीड (0. ५. ए, उठ) अग्रणी वेज्ञानिकरह। वे इस 
मिष्कपं पर पेये कि बिना मिद्टी के सस्य उत्पादन जल, वालू भौर प्रेवल आदि 
का संवधेन तमार करके क्रिमा जा सकता है तथा वे दस नए शब्द ४7070710 
के जन्मदाता कहलाए ) इसके दवारा सन्जियो व पुष्पों का उत्पादन अधिक माता 
भेष्ठिणाजा सकता दै, ५ 
जल सवधन मरं पौव उगाना (दह्नछपवष्य 2१ फाल (णा ९) दस 
अक्रिया के लिए सवतत पले जल का धोल तयार कटना पड़ता है । इसमें पौधों कौ 
बढ़ोत्तरी के सभी उपयुक्त भावश्यक तत्व उचित मात्रा मे मिलाये जति ह । इस 
-भोलको बारे दंव लम्बी काचक टवने भरकर इसे मोटे यतते से ठक दैन 
खहिपु जिसके बीच मे इतना बहा छेद हो, जिसमे चेटा पौधा मासानी से निकल 
सके । फिर इसमे से छोटे पौधे को घोल में इस प्रकार लटक्राना चारिएु कि उसकी 


अदं पोल मे दूषी रहे) इष विधि मे निमलिखित वादो का विगेप ध्यान रखन। 
अह्र ् 
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पधा 
1. घोल में टवा का अवगमन सुचारू खूपसे रगा चाहिए र्ति 
आसानी से भगिसीजने ग्रहण कर सके! ने 6.5 कैरोय 
2. पौधे फो वृद्धि के लिएु जल धोल का मूत्य 2 क मष क प्रत 
गहना चाहिए । इसके लिए प्रयोग कि जनि वाते जलं कमी म समीर 
{5पााप्८^य) पोढो मात्रा मे मिला देना चाहिए । १ का्मिसेय 
होते के कारण उसको एष प्ण 5.5 से भीक्महौतो र प्म 
(इत्वा परवत्मरदत) अथवा कास्टिक पोटा (2०1255४ रखा नास्ता 
मिलाकर जल की एप्त ५५।०८ शो 5.5 से 6.5 के वीच मै कायम 
है। इर) 
एर का परोक्षण--दसके परीक्षण कै ्तिए एक कागज ५ देदह! 
भे डुषोतेना चाहिए । यहं सूचक क्षारमे नीला तथा भस्त ग को मात दै 
काग के सूचक भै डूबते हौ उसका रंग वदल जाता है 1 ई ्। 
से भिलाने से यह पता लय जाता है कि इसमे कितनी भम्तीमरता । क भू 
जन घो कौ 15 दिनके अन्तरसे बदति रहना १५ पौधे 
(6५१५५) नहीं लगने पाती है । यद्‌ ता चना रहता दै म 
तत्त्व आसानी से लेते रहते ह। . सद्यम 6 बक्ति 
हस भकार के षधे उण्ने ते पूं इनके मजो को स्व॑प्रयम ८ 1 क 
करना पडता है । जब इनमे जड़ फूट नाती ह ९ क्री, त । र 
भोल मे परिवतित (वप्यणऽलिः) कर दते ह । दनक लिए ककः ९ जाति दभः 
मौर लद के वने हए दैक हीते हं । इनमे हो रसायनिक भोल नमी 
सथा समय पोत रे भोभीजन देने के लिए नङ पास एक ¶ 
खाली टंक का भी आयीजन दहता ए 
जत घोल तैयार ररना--यह्‌ पौधों की प्रकृति के मनुतां नारी 
जाता दहै। समसे.पहते उन पोरधौ के त्वौ कौ जानकारी हासि त 
जिनके चिषु पोल तैयार करिया जाना है \ किर उन विशेष जनुषि स्या 
जाता है । दमे तत्व की मत्ताको एय (छन्त ए श को 
जतत है) जत पोलर्तंयार करने मे पिकं कंस्सिम, लोढा भीर म॑ गोरिति 
हौ विश्रेप महत्व दिया जाता है } यधिकांशतः नगरी ऊ जल मं क्ल र 
रहती है; पितु जन तक कौ माला 10 एरान दादा नहो त्र 
बृद्धि को मह प्रभादित वही करती है । यह्‌ पर एक विशेष प्रकारके 
करेकोविधिदौीजा र्हा है-- 
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तत्वों के नाम्‌ ; संकेत सरस्वो की मला 

मायरन" `` + 5९ 5 एप (एषा णल स्मा) 
कँर्तियम * 1 250 एषण ( ~ ध ) 
`कौपर (तावा) ८४ - ऊ एण ( ४ ) 
चित्क“ ` "2 करप ( “ " ॥ ) 
ना्टरोजन (नतेजन ) १ ` 260 ए .{ “ प ) 
पोटेशियम 1.4 200 एणा ( / ` "यै 
फोंस्फोरस ५ 65 छप,(. “८ ” ) 
बोरान 2 ए ( = " १ 
मगनौसियम वह 50 फा ( ” 0) 
मैगनीज त 1 1171 1 एषण ( * ” ५) 


=-= 
जल संवर्येन मे स्य उत्पादन से लाम 
जत संवधेन भें सस्य उत्पादन जञ निम्नलिखित लाभ ह-- 
- 1. हर भे रहने वाते जिनके पास भूमि नहीं द, सम्विंयां तया रूल तं 
` परउ्गासकतेरहै1' ` 
साधारण कृपि की अपेक्षा जल कम लगता है । 
सस्य पोधे खरपतवार तथा बीमारियो के आक्रमण से बचे रहते ह ! मतः 





च~ 


= 


कपि क्रियाभोंमे काफी कमीहो जातीहै। ` - 

„ पौधों की सभी आवश्यक त्वो कौ उपलब्धि सही-खही भनुपातमे होने 
से पौधो मे समुचित ख्पसे वृद्धिदहोती है तथा सन्ब्रियों तया पू्लोके 
गुणों मे काफी सुधारो जाता दहै। 

5. पौधों कैः पासल-पास उगने के कारण प्रति एकड़ उपज अधिक होती दै1 

6. उवंरको कौ कम मात्रा लगती है । र 

7. जीवांश खाद की आवश्यकता नहीं रहतो है! 

8" भ्राङृतिक भ्रकोष के उपर मच्छो भकार नियंत्ण रखा जा सकता है । 


9. निना मौमौ सम्वि्यां उगायो जा सकती दै चाजार से उनको ऊेवौ 
कीमतपरचेवाजास्क्ताहै। ` 


> 
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जल संवर्धन तें सस्य उत्पादन से हानियां 


10. 
11. 


12. 
१३४ 


14. 
15. 


नमे निम्न नया है- 
जल सवधंन मे सस्य उत्पादन से निम्नतिदित हि सगः 
1, यह्‌ तकनीकी प्रणाली है । हरेक कृषक कौ सम र बह की 


अतः हरेक कृषकः इस विधि मे सफल नहीं हो प्रका दै! 


तिं -देअधकि वपव 
2. स रकार के सस्य उत्पादन के सिए दैक वनवनि में ज 


वि महीर 
यद्ता-है! इष कारण यह साधारण कपि की जयेश काफी महं 


4 < 
1 प, ` सारदा ४ 
गृ णोगा लिए गमौ का विशिष्ट ्वत 


गमतो हा चयन पौधों के आकार के मनु्ारकरी 0 वरप 
ममल को पले सफाई करनी चाहिए फिर उनकी त एक तिहाई ॥ 
भिद के दुकई, बालू, दो तिहाई भाग परतो की ५ ॥ 

दोमट मिटटी चारकोलव चूना मिलाकर भरनी बादिए 

सिचा के लिए फव्वारे का अयोग करता बाहिए + र) केप 
गमतो कौ देवमाल मन्धो तरह करनी चादिए--{) (री 
वचाना चारिए (६) द्रव खादक प्रयोग करवा शा 1 
कचु सोर भरमिगत कीट ग्रन्छ भादि से पौधों की रका 

नये के तोन चमे है-- (1) खोतकातीन नर (1) 

न्त॑रो (आ) वर्पाकालीन नसी । धिषु रो षी 
जसंरी मे मिदुटो, यौज वोन, निराद-ुदाई, वीज जात शि 
देखभाल गीर पध तयार करना मादि वातो का ध्यान रखा 


सभो खादो व उदरं को एक साथ नही पिलाना श तरण 





पौधों को वोज प्रसारण क्षेत से उठाकर उचित स 
लेमाना स्वानान्तर रोपण कट्लाता है । 

जते सवेर्धन विधि मे षे नल धौल मे उगाए जने ह! 6 
पोोकोवृद्धिके लिए जल पोल का मूल्य ए 5.5 से 0 
रहना चाहिए ! 

गरुचक मेँ काग ड्वोने त्ते बलय-अलग रंग दशति दै} ॥ 
रय को मानकः चां रे मिलाने देउसकौ अम्त्ीयता का ष 
जातादहै। 

जल योन को 15 दिन के यन्तर से वदस्ते दहना चाहिए 1 

जत धौव के वदते दहने ते फषटदो नह सगने पाती है । 


$ङगीर 
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16, जल संवधेन में पे उमाने से पूवं उनके बीजों को सवप्रथम भिद्टीे 
संकुरित्त करना पडता है । 

17. - जल संवधेन सस्य उत्पादन के तिषए्‌ कंकरीट, शीट, मेटल ओर लकड़ी के 
टैकरत॑यार करने पडते ह) 

18. जन धोल पौधों को प्रकृति के अनुसार ही मावश्यक तत्वों के मिश्रणसे 
तैयारक्रिया जातादै। 

19. जल घोल तयार करे मेँ कंल्सियम, लोहा भौर मैग्नीतियमको ही विशेष 
महत्व दिया जातादहै। 

20. किमी विशेष प्रकार का धोल तैयार करने मे तत्वों कौ मात्रा दषं प्रकार 
रहनी चाहिए--मायरन 52०, कैल्सियम 2507200, कोपर ए षटवा, 
जिन्क ९/०, नादइटरोजन 200, पोटशियम 200 एप 
फोस्फोरस 65०, बोर्योन 1 एष्टा, मैगनोषियम 5070 मेगनौज }, 


आदश्ञं प्रहन 


प्रन 1. उद्यान कला मेगमलों काक्या महत्व है? येक्रितने प्रकारके 
होते? 
प्रशन 2. (क) गृह्‌ वाटिकाके लिए गमलो का चयन किस प्रकार करोगे ? 
(ख) गमलों का भराव क्रिस प्रकारकरोगे ? 
(ग) गमलये मे पौधे लगाते समय किन्‌-किन श्रातो का ध्यान रखना 
चादिए? 
भन. (क) वाधिकसमयके विचारसे नसंरौको क्तिनिभागोमेंवांटाः 
जासक्ताहै? 
(ख) नरी तंयारकरने के लिए किन-किने वातोंको ध्याने 
रखना चादिए ? 
भ्रन4. खादींके सम्मिध्रणसेकयाञभिप्रायःटै? 
भरष्न 5. स्थानन्तर रपण प्रणा के विषय में वया जानते ? 
प्रन6. जल संदधेनस्े क्या मभिप्रायः है ? इसमें सस्य उत्पादन क्रिस प्रकार 
कियाजासकतादै2 
भ्रषन7. जल संवधेनके घोल तयार करने की विधि बताइए ? 
भ्न 8. जल संवर्धन मे तस्य उत्पादन से क्या-क्या लाभ वहानिांदह? 
प्रष्न9. रिक्त स्थानोको भरिए :-- 
(क) “""काचयन-""के माकारके अनुसार ही रहना चादिष्‌ 1 
(व) गमलों काः--भाग"""अयवा---खादसे भरना चाहिए । 
(य) गमलौं कौ सिचाई"“"घे कर्नौ चाष्धिए्‌ । 


भ्रएत 1. 


प्रष्न 2. 
भ्रष्न 3, 


श्रश्न 4. 


अए्न 5. 


(घ) “कौ क्यारियों मे“. -निरंतर करनी चादिए। 

(ड) "जसा छोटा जीव भो "पक्रिया तं हानि पहुचाताहै) 

(च) पौधों को““प्रस्ारणं कव से उठाकर उचितं स्थानों पर 
दोबारा लगाना^“-भ्रणाली कहलाता है ! 

(छ) -“"विधिकै दारा" जत मे उगाए जतिर्ह। 

(ज) ““क्षारव ममलम अलग-अलग*""दर्णाताहै। 


प्रयोगात्मक प्रदन 


विद्यालये प्रायण मे नक्र तयार करो भौर उसक्रौ प्मुचित देव 
भालकरो। 

अपनी गृह्‌ वाटिका के लिए अलंकृत पौधों के गमले तयार कीजिए । 
विद्याल्तयके प्रांगण में क्यादिर्या तमार करके नरो मेसेपौधौका 
स्थानान्तरण कीजिए । 

विभिन्न प्रकार की एूल-पत्तियां एकत्नित करके एलबम रत॑यार 
कीजिरए्‌। 

जलसवधंनका घोल तैयार कीजिए । 


उद्यान कौ देखभाल । 6 
(^ ए ^ प एए 0 4 ©^ रष) 





प्रस्तावना (एरार्०णणएला०र) 
उदान लगाने के वाद उसकी देखभाल करना बहुत ही मावश्यक है 1 वृक्षौ 
के पूर्णफलने कै लिए समय-समय परःवृक्षो तथा उनकी जड़ो कौ काट-छौट अत्यन्त 


1. प्रस्तावना भवश्यक होती है। दसके अलावा 






2. शरु-परिष्कररण पौधोंकी सुरक्षा हानिकारक कीटच 
3. खरपतवार (तृणक्र) ` रोग, खरपतवार, भोले, पाला, ल्‌, 
उनका नियंत्रण तीग्रवर्पाभौरप्पेकेतीव्र ताप भादि 
५. वाक मौर वर्पानुवपंगत | से करना भौ मावष्मक होता दै) समय 
धासपात तालिका पर प्िचाई एवं निरा-गृ़ाई करना 
5, कीट त मौर कभी-कषी चृ्ो या पोोंके 
6. हानिकारक कोका ऊपर हारमोन (प्भा०प०) इत्यादि 
7. कायान्तरकर्ता कीट का, छिड़काव करना भौ भाषश्मक हो 
8, भकायान्तर कीट 7 जाता है} हरा-भरा उदान तथा^उसत 
9. सभ्यो वफनो केहानिकारक | प्राप्त होते वाली मच्छी उपज षन 
कीटवच नियन्त्रण तालिका 


उपयुक्त ्रक्रियार्भो का हौ परिणाम है। 


भू-परिष्करण 
(गए (णापर) 

किसी भी स्यके उत्पादन कै. 
किए खेत में जुलाई, पाटा चलाना, 
दैरो अथवा कट्टीवेटरफा प्रयो करके 
दीजवोते कीक्रिपाएं कौ जातीर्है। 
श्न वो्ोंके अंकरुरण वाद उनकी 
गुह्दिरितुजो कपि कायं किएजतिु, 


1 


<= 


„ कीट नियन्तरक उपचारकः कीट- 
नाणक मोपधिर्या 

„ गृह्‌ वाटिका के पेड़ पौधोके 
सेग भौर उनके उपचार 

12. षोघौं कौ प्राकृतिक प्रकोपसे 

सुरमा 

13. फल वृक्षो कौ काटन्छीट 

14. पौधों मन्तर 

15. सारणं 


1 


[वि 
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वे भ-परिष्करण (10१८ ८णाप्प्ट) कहूलति है 1 दरसरे शब्दों मे भू-पदिष्करण से 
अभिप्रायः उन समस्त क्रियायोंे है जो वीज अंकुरणसे लेकर मौके कटने तक 
की जाती) दनं किपाओं का उथान कलाम विशेष महत्व है; क्योकि फत 
वालि पोघे गौर भचृत पौधों के ओज शने केवादसे ही उनको वि्िपषपतत 
देखभाल करनी पड्त्ती है । भरू-परिष्करण के अन्तत निम्नलिखित चार धकार 
कीक्रिपारेकी जाती ईह -- 

(क) भूमि की गुडा 

{ष} घासन्पात की नि 

(य) भिद चढाना 

(घ) अवरोध परते बनाना 

(क) भूमि क्ल मुङ्ाई--श्र-परिष्फरण की स पलो प्रियां का उद्यान 
कलमे वि्ेप महत्व है; क्योकि वाटिका में लगाये गए अकेकृत पौधों को अपनो 
जह फलानि के विए बहते ही अधिक भुरभूरी भिद को आवश्यकता पषटती हैमे 
संत पौधे भव्यन्त कोमलं होति के कारण स्त धरती में फंलने मे असमर्थं 
र्ते दै। ह रिया से धै पनने व वढनेमे सुविधा हो नातीहै। दुर्पीषा 
खुदाली आदि मे भूमिकी गडार्ईटो जाने से अलङृत पौधों को इच्छित मात्म 
अपना महार मित जत्ता है भोर हवा भी भासानो से भूमिके भीतर पहन जाती 
है भूमिगमौ को अधिक सोवतेती है। 

(ख) धासपात क्षौ निर्द--भू-परिष्करण कौ यह द्री क्रिया भी पहली 
के साथ-साथ ही चलती रहती है इससे अभिप्रायः यह्‌ है कि गुड्‌ करते समय 
माली या गुडा्कर्ता कयादियों मे से षास-परत निकालता रहता है । धास-पात 
को निराईं करना भव्यन्त भावण्यकहै; क्योकि यहक्यारियोमेंमानैकेबाद 
पोरधौ का महार स्वयं लेते रहते है । इससे पोधो को समुचित आहार नही भि 
पाता दै । ईस कारण उनकी वृद्ध रुक जती है । दुसरे षयादियों मेँ उयै हए मात 
पास मलंृत पोर्घो को बढ़ने व फलन मेँ भो दङावट डालते ह 1 भतः इनकी 
निकालकर फैकदेनेे ही हित दै) यह कां र्षी भादि हाषकेनोङारसे करना 
पादि? 

{ग) भि चक़ना--कुद फल वाते बड़ पौवे रेते होते दै, जिन कोधे षडे 
हने के लिए मिद्ध का सहारा चादिए्‌। रसे कच्च वत्ति गधो क इष प्रकिया 
हारा मिदटी चद्ययी नाती है। दूलगोभो, मान्‌, ईख भौर मक्का मादि 1 

(ध) मवरोघ प्रत यनाना--भू-परिष्करण मे इस क्रिया पाभ चिरशिष्ट 
स्थानद । दमको निमिति भूमि से मृदाजल कोउडनेभे ववने कै विएकौ 
जानी दै ¶ गृह्‌ वाटिका भी उचानमे पौधों लगानेके बाद ओर वोज बोनेके 
याद रिचा को जाती है । यह छएिवाई जल कुछ दक पोधो द्वारा भौर कुध उचान 
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याचाटिकाकीमिहटीद्रास णोषित करलियाजातादहै मौरकु् काभागनष्ट 
होता रहता है । यह जल निभ्नतिधितं दो प्रकार से नष्ट होता है-- 

(1) उत्सवेदन च्या द्वारा 

(7) वाष्पीकररण क्रियाद्वारा 

(१) उत्तवेदन क्रिया हारा- इसमें पौधे अपनी पत्तियों द्वारा जल को भाप 
कैरूप म बाहर निकालते रहते ह । यह्‌ जल पौधों के तापक्रम को नियमितता देने 
मे मौर रसारोहण {450०४ ०752} मे मदद पहंचात्ता है मौर मधिक जल 
द्म क्रियाकेद्रारा बाहर निकल जाता) 

(आ) बाप्पौकरण शिया हारा--दइसमे भूमि से मृदा जल {3० पव) 
मूर्यके तापसे भाप यनकर उड़ता रहता है, से रोकने के लिए भूमि कौ सतह्‌ 
पर एक पतली-सी परत पुवाल, घास या मत्काधीन काग मादि की वनायोया 
विद्चायी जात्तौ है । पह परत मवरोध परत कफहलाती है । प्रसका निर्माण दो द्पों 
मे किया जाता रै-- 

(क) कृतिम अवरोध परत 

(ख) प्राकृतिक अवरोध परत 

(क) तिम अवरोध ¶्रत--इते बनाने के ज्निए पोधो की कयासि मे सूषी' 
पत्तियां मथवा धघास-फूत की एक पतली-सी तह विद्या दौ जाती है 1 सते मूर्यं 
की किरण सौधी भूमि को सतह्‌ पर नही पडती है मौर मृदाजल क्रम भाप वनकर 
उड़ पाता है। इससे बयारियो मे नमो वनी रहती है! 

(प) भराङृतिक मवरोध प्रत-जव उदयान या गृह्‌ वादिका मेँ जुता््के 
उपयात पाटा चलाया जाता है या गुडा के उपरांत मिद को भूरभुरा वना लिया 
जाता है तब दस मिह कौ ऊपरी परते सक्र एक विखाली का कायं करने लग 
जाती है। यह ऊपरी परत ही प्राकृतिक अवरोध परत कटलाती है । यह भी 


मृदानल को भाषे वनानेसे रोकती है ओर नीचे कौ नमो सुरक्षित वभी रह्‌ 
जतीदहै। 


खरपतवार (तृणक) ओर उनका नियंत्रण 
(505 ^ पाः वप्र 00001.) 


खरपतवार (तृणक ) पौधों को विकसित नही होने देताहै) इस कारण 
मादिकालसे दी मनुष्य इस प्रकारके मर्वांित पौधों की उत्पत्ति का विरोध 
करता रहा है 1 ।ेसे अवाँछित पौषे (एप!) जो हानिकारक होति है, स 
कला के विकासमें भी कृवि कायं मे बाधक ह, चं बढाति है ओर उपजको कम 
करदेते ह । इस प्रकार के अर्वांछित एवं हानिकारक पौषे जो विना बौए्‌ अपने 
आपृ ही उग जाते खरपतवार या तृणक (४८९०5) कलते है! भूमिमे 
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मौजूद प्रायः दम लाव पौधों कौ जातियों के चये भाग के अवा कुल पौव 
सर प्रकारके हति ह जिनके घरपतवार लक्षण होते ह) ये बसंख्य पौधे साकार, 
रूपव गुणों के भिन्न होने फे भलावा भी धरातल के हर कोने मं मिततेरह। 
इनमे से केर खाधान्न होने के कारण हमारे लिए लाभदायक भी हेते ह। 

एलोयान मे एरपतवायै ये दानि सिफ़्ं तभो अधिक होती दै जवकरि फते 
पौधे द्योटी वस्या मँ रहते है 1 इसे हई हानि उपज के -मनुतार पुल व्यय का 
श्रायः २० प्रतिशतं तक होता है । जह पर सिचाई कौ विधेप सुविधाएं र्दी 
वहा ख रपतवार जल कौ अवेक्षा पौष्टिक हत्व मा मिक गोपण करते है । 
रसे फल पौधे मपने महस्वधरणे आहार ते वंचित रह्‌ जते ह । मे नए लगाये गृ 
पौधों की वदि स्कावट षदा कस्ते है सौर दस भवत्या मे भी निस्तदेह्‌ दोनों 
प्रकारके पौरधोमे जलके लि्‌ स्पध (००00०) हौ जाता है 1 षसपत- 
वार अन्यान्य करई श्रकारसे सि्‌ पौधों को हानि पवाते भतः न प्रर 
नियंत्रण रखना आवश्यक षह जाता है ) यहां रेतो म होने वाले वापिक मीरः 
वर्पानुवपेगत धात-पात की तालिका दौ जा रही है-- 


बा्पिक मौर वर्घानुवर्पगत घास-पात तालिका 





य्तानिक नाम हिन्दी नाम 





बिक खरपतवार 


1. एमरैन्टस स्पाहनोसस जंगली वौ 
2. एनेगेलिस आरवेन्मिस कृष्णनीत 
3. एस्कोडलस देन्गुकोलियम प्यारी 
4. आरजिमोन मेक्सौकाना सत्यानाश्ी 
5. आयपोभिया हैडेरेमिया कलदाना 
6. €डीगफेरा एनूचपतिस्ता गलफलन 
7. क्लीम विस्कोमा हलहल 
8. कन्वालवृतच ओंखवेन्मिस हिरनषुरी 
9. कनाद्कष यस्वेन्सिस गोश 
10. कारथेमन आंक्मौएकेन्या ध पोली 
11. कौरकोरम दिडन्स जगती जुट 


12. सादनेन द्ोप्विस वेन्यापतोलिया हव 
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13. चिनोषोडिपम एल्वम बथुमा 
14. चिनोपोडिवम मूरेख खर वमा 
15. टाएन्िम मोनोगाहना पत्थर चद्ट 
16. दराएन्विम पैटेङा विष खपरा 
17. देटुरा धतुरा 
18. डेसमोढियम दाहल्फोरम तिपतिया 
19, डायदकेदिया मारवेन्हिष लेहसुवा 
20. स्यूमेरिया पदिप्लोरा पिते पापडा 
21. प्लुत्या सेपतिओकतेटा बायसुरी 
22. पपेवर रिआाज लाल पोस्ल 
23. पेगेनम हरमल हरमल 
24. पौर्वुलाका मोत्तिरेसिया कुलफा 
25. पोस्चूलाका कवाह्टिफिडा खट्टे चावल 
26. बोरहेविया रेन्स टतिट 
27. मेडिकेगो डेदिवयुलेटा मेना 
28. भैसनीलोटत दंडिका सेजी 
29. मंलीलोटम एत्वा सेजी 
30. गूफो्विया हिरी दुधो 
31. यूफोविया यायमिफोलिया घोटी दुदी 
32. सटेरिया ग्तौका बन्दरा बन्दरी 
33. सोडा काडिफोलिया वाला 
34. सोलेनम नादप्रम मकोय 
35. सोतेनम जेभ्योकार्पम कन्डमारी 
36, वियानिया सोमनीकेरा अकसन 
31. वित्तिय हिरस्मुटा , भूनभुना 
38. देल्तिपोटोपियम सुपिनम ञ्टकटय 
दर्पानुवपंगत सरपतदार 
1. कँलोदरापिसप्रोततेरा, आक, मदार 
2. जीजीफम जुजुवं न बेरी 
3. जोजीपस रौटेडिफोलिया ५ क्षरयेरी 
4. सायनोडान डेक्टिलान दूव 
5. सेकेरम स्पान्टेनियम , कासि 
6. सोरधम हैलिर्येख 


बरूघात 
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निम्ने बातों की मोरध्यानंदेना बाहिएः 

(क) मवरोध.परत द्वारा घरपतवारो कौ रोकथाम करा । 

(ष) भू-परिष्करण दरार छरपतवारों को रोकना । 

(ग) क्रपतवारों को जलद्वारा नष्ट करना । 

(घ) सस्य घनद्र पद्धति को अपनाना 1 

(3) जैदिरू विधिा--हन विधियो के द्वारा खरपतवारों कौ रोकयाम 
के लिए करटौ, रोगाणुभों मौर अनेक प्रकार फी वनस्पतियों का प्रयोगं किया 
जात रै । दून प्रचलन हमारे देण मे नरी है; छिन्तु कदेणे मे ठेसे कीटो फो 
प्रोत्साहन दिया जाता है जो खरषतवारो (तृणकोँ) फोनष्ट कर देतेर्है। यथा 
पेमरोमाइना लंनटिनी नामक कौट को सूंढी संनटिनौ केमरा घास को रोती 
है पह हवाई द्रप में होता है1 इसी प्रकार भास्टरेलिया मरं नागफनी की रोकयाम 
मेबरटोन्लास्षटिस नामक कीट फी सुटो के ाराकौ जाती है। दक्षिण भारतम 
खरपतवार नामकः फीट फो नेष्ट करने के लिए दैक्टईलोपियस टेमन्टोपास फट 
क प्रयोग किया गया है । समे काफी सफलता भौ मिलो है । 

६९५१ रासापलिषः द्रिचि-- इन मे खरयतवायो को नष्ट करनेकेलिपु 
कड्‌ प्रकार कै रसायनो का प्रयोग किया जाताहै।जोदो प्रकारके होति 

(1) सतविटव हरयोषाद्रड 

(2) नरन सलेकिटिव हुरवीसाइड 

(1) सतेषिटव हरयोादड--उनका प्रयोग खड़ी फसल प्र चौड़ पत्तियों 
बाले खरपतवारो को खत्म करने के लिएु किया जाता है । इन्हे तीन उप विभागों 
मे वाया सकता है :-- 

(क) शूट एप्लीकेद्दन--दइसमे रसायनों को धरती मे छिड्ककर खरपत्‌- 
चारोषफौ जडो को खत्म कर दिया जाता ह । यया 2,4-दी, दो° सो० एर, 
भार्ई० पी० सी° यादि। 

(ख) कान्देवट हरबीसाइश--इनङे मन्तरभेत पोटैशियम साइनेढ, वैदोलियम 
तेल, कोपर सल्फेट, फ़रस सल्फेट, सत्फपूरिक एसिड साइनेमादइड ओर कतस्शियमं 
आदि भति हे। ये अपना प्रभाव तभी दिति ह जव पौधे पौधो के सम्प मं आने 
वाले रपतवार के भागो की नष्ट कर के सम्पकं मे भते है। 

{ग} दन्सलोकेटेड हरबौसाइ द--इनमे 2.4 डी, एम० सीन पी० एर 
मादि उक्लेखनीय है । ये पत्तिषो की कोपाओं मे प्रवेश कर खरपत्तवारो षको 
नष्टकरदेतेरै। 

(2) नोन सरलेक्टिव हरवोताहड--दनके अन्तरगत सोटियमं मारसेना, 
डा्दैनाइ-दरोफीनोत्स, पी सी ० पौ° आदि अति ह । जो पौषो के उपय भागो 
स्पशं कणेकेः वाद उन्हँ मर्दते! 
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कीट (705८८5) 


ईश्वरीय रचनाम दु्रेसे कीट जो मनूप्यकेमितरहैः परन्तु कु रएेमै 
शरीरहुजिनकेदयारासस्यों को दानि पषटुचततौ है 1 वुलनात्मक दष्टे सरस्योको 
लाभं पहुचाने वाचे कीटं कौ गपेशा हानिकारक फीट कौ संख्या मधकर है। 
अतः सस्थो कौ रक्षा हेतु नका ज्ञान मावण्यक ही जाता है-- 

1. कीरयो को उत्पत्ति मण्डो से होती है। नके छ्‌ वैर भौर चार पव 
दतर! किसी किसी कौट जाति ये पंख का कायान्तर हौ जाता है, यथा मवी 
मेदो नीवेके पंवोँ के स्यान परष्टोटी कौल के गकार के 'हार्टर' न जते 
है) करिसी-करिसी कौट जात्ति में बाचकीट, इत्लौ के पैर यवश्य. पथादा होते ई; 
किन्तु भमतते छह पैरके सिवाय वाकी सवश्ूठे होतेह) गगा भे ष्नका 
बिल्कुल लोप हो जाता है ) वटमत जसी कीट जातिके सभो रो फा वित्त 
सोपहोजणाता है) 4 

2. खान-पान कौप्रहृततिकीदष्टितेकीर्टो कोदो भागो मेर्बादाजा 
सकता है :-- (1) कतक {४} चूषक } कृतक कोटवेहोति ह जो सस्यो कै मगो 
कोकाट कर खाति 1 जैसे टिट्‌डे, दिद्ढो, त्ती मादि । चूक कीट वे षते है 
सौ सस्यो का रस सूस कर पोपण करते है जते मत्कुण यंटमल व पतंग आदि 1 
करु कीट एसे भी होते है जिनमें दोनों ही बीरे पायौ जाती रहै 

खान-पान की रीति के शान से कीट-नियनक रे विष रूपे मदद मिलती 
है। एतेक कीट कै लिए दस प्रकारक मौपधियोकाप्रमोधरकियानाताहै, 
जिम्हे खाकरवेमर जाए । श्नं भौपधियो मेसेक्रिसी एकको सस्यो के उपर 
चिक दिया जता है 1 चूपक कीटो पर हन मौपधियो का लेशमाते भी प्रभाव 
नही पड़ता है, क्यौक्रि ये कीट मपनी सूक पौरो के भगौ मेडातकरदहो 
उनका रस चस्ते) इनको मारने के लिए स्पर्शन विष" का प्रयोग किया 
जाता) इसके वदन पर गिरने भाद्रसेही चूषककीटनष्टहोजाता है, मया 
खटमल की देह पर म्ह केतेलकी धृंदभिरते्टौ वहु धनुपाकार होकर मर 

जाताहि। 

3. कुं एेे भी कौट होति ह जिनके जीवनकाल मे एक तरह का देता 
परिवर्तेन आ! जाता कियुवा कीट के रूप से विलकुल भनोखा होता ३। 
नके खान-पान कादढंग भो वदल जाता है, यथा तितली के वलति कौट इतक 
होते है तो कायान्तर उपरांत पतग च तित्ली चषक दो जाती दै । देसेकोदट 
कायान्तरी कुसति हँ गौर यह किया कायान्तरण कहनाती है । इस कायान्तते 
कौट ते अलग-अलग वर्मं के बाल कटके नाम भलय-मलग हते हं । तितली 
वर्गेकेवाल कीट “इल्ली", ध्रु के श्रव" व -मक्ी के भिमट' कलते है) 
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दन तीनों फे बाल फौट "डिम्भः व अवस्था 'डिम्पी' कहलाती है ।अकार्यातर कीट 
के बास कौट “निम्फ' कहे जति । अकाान्त कीटो कै बदन पर निर्मोक वनते . 
है खीर फटते रहते ६ \ यद्‌ छा निर्मोचन कहलःती दै !- णिः 
` 4. कीट दिनचरव राचिचरदो तरह के होते है । (1) दिनेचर्‌ करटो 
जसे तिततियों गौर (2) रात्रिचर कीट जसे पतंग। ˆ ` क 
5. शु एक कीटो सं प्यादातर शीत पार करने की कमता होती है} ये 
विना खान-पान के हौ स स्थिति को पार कर जाति टै 1 यह क्त्य शीत्त-निप्किमण 
-कहलाती है ! 
` 6. जिसंकीटकामुख्याहार जिस जाति का पौधा होता है, वह पोपक 
करूसाता है । 


हानिकारक कोटं का दर्मीकरण (परऽ८्0 एष) 
मस्यो को क्षति पहुचाने वाले कौर्टो को निम्नलिखित दो भागो में विभक्त 
कफर सक्ते ह :-- 
(1) . कायाम्तर केतो कीट ' 
(0) मकायान्तर कीट , 


कायान्तरकर्ता फोट (.कग70टा १९९) 


(क) तितलोघर्ण--इसके अन्तगंत दिनचर व रात्निचर दोनों प्रकोरके 
कौट माति है । मादा कीट सस्यौं के पत्तों व अन्य अंगो पर गण्डे देती है । फिर उन 
अण्डो से इत्लियां निकल कर पौधों पर हमला कर देती है । डिम्भी मवस्था के पणं 
होने पर अपने ऊपर कोप वना कर इत्तियां भपना कायान्तर किया करती ह ! 





चिच्न--तितली वगं 
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भौर फिर तितली अथवा पतंग काश्य धारण कर सती 1 इनके कृतके बत 
कीट बहूव क्षति पद्व है । इनका बत मण्डे चुन कर सयवा भामाणय विष 
दारक्रिया जा सकता) युवा कीट सस्योंके पूप्पोका रस धूते, मतः 
अपयोक्षरूपसे क्षति तो नहीं पटुवाते; किन्तु मण्ठे देकर वेण बृद्धि सवण्य करत 
1 दस प्रकार परोक्षसूपसे हानिकारक हए । तितत्तियो क्रा यंत हाय जात्तोते 
पकड़ कर व पतंगो को प्रकाश पर भाकवित करके किमू जा सक्ता है। । 
(ख) चरण वमं(८गर्ण्लश)-ये कीट कवचपंवी कहने । इनके उपरो 
पर वहू ससत होते है । इतफी मादा कौटपोधों के भीतेर मण्डे देती है, जिनते ग्र 
निकलकर स्यो के पोधो के भीतरी भाग को साते रहते है। इसे पौधा सूता 
चला जाता हं । इस रकार के सूखे पौधों को जलाकरनष्ट करे मदी साप) 
(य) मदौ वर्मे (70) ~य भी अन्य कीटो के चमानं सत्यो को 
क्षति वहचाता ह ! दस वर्गं कये मक्खी घरेलू मक्वी से भाकार में कुद घोरी 
होती ह! यह घटी मक्वी फलों की मको कहतातीहं1 स वगंफोमादा 
मवी फलो कै दिलको के नीचे अण्डे देती ह । फूल के फल मे कभी-कमी काफी 
सख्या भे भैगट' हिलते हए दिखाई देतं है । ये मेगट ही वास्तव में मक्खी के वाल. 
फीट होते ह । पूणंतया बड जाने पर मगट मिष्ट मं गिरकर रूपान्तर किया करते 
ह भीर मदिषमो करूप धारणः कर लेते ह! नका मंत करने का सयते सरल 
उपाय यहीहैकि कौट दालिफ़ले को नष्ट फर देना चाहिए अन्यया मपिखयों 
को मारने के लिए प्रसोभिका चिव का प्रयोग करना पहेगा। 


अकायान्तर फीट 


(क) टिद्ा-टिदी यगं(0710गएलद.०८०९४)--येकीट भिदे मण्ड देते, 
जिनमे से "निस्फ़ तिकलकर सस्य के पौषो पर हमला कर देते ह ! यह्‌ कोटस 
से खतस्नाक होता है ) यह सारी की सारी सस्यों का खात्मा कर्‌ देता है 1 सके 
निम्फकाफी संश्यामे होते है । वे वेतो मे पुदकते रहत ह । मे “फाका' मी के 
जाति है । इनका अन्व करने के लिए जगह-जगह पर एक फुट गहरी वामां वदी 
जाती मौरदन्दे टक ओरसे हकारा जाताहै। दस वर्ह देणे व्ठ़ृकर 

खादयो मे गिर जाते ह मौर 
उने ते वाहृर नह निकल पि 
ह । तत्पश्वात्‌ भीषध `खिड्कर 
इना मन्त कर दिया जक्तादै) 
इहं पतेम थोवर से जलाकर भी 
माराजासकतादै। कही.कदी षर 
- उनके मारने दे बलि अ्रलोभिका 
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दिपकाभी प्रयोग कियाजाताहै। 

(ख) दीमक वर्यं (15०२) --इस वगं के कीट सुखे काष्ठ अथवा सूते 
कडा कट में स्यादातर तग्ते ह मौर जिन सस्य पौधों मे जलकी कमी होती है, 
न्ह भी क्षति पटटंवाते है 1 इनके हमले से गन्ना सफ़ेद पड नता है। मेहे के 
. पौधे भूख जाते द! दस वर्मं के टीलो म चार तरह के कीट रहत है--सनी, नर, 
~ सैनिक वश्वमिक। नरोके सम्पकंसे रानी सहस्रो कौ संष्यां में गण्डे दिया 
करती ह मौर मिक उन्दे ले जाकर टीले के किसी क्षेत सै रखकर पालन करते 
है| दीमक रानी द्ंच-डेद्‌ ह्व लम्ब घोटी उेगसी जितनी मोटी हेती है गौर 
एक़ ही स्थान परं पड़ रहती है 1 इसके खान-पान की व्यवस्थाभी मिकटही 
करते ह । इन श्रमिक ्टारा ही विशेधतः फसतों को कषति पहुवती है । इन्दे 
नष्ट कले के लिषु टीलो मे विवैलो यैस शछोडनौ चादिए + इसके अलावा टले कौ 
खोदकर रानी दीमकको मार देना चाहिए ताकि भविष्य मे इनकी वंणवुद्धि ने 
हो स्के। सस्यों धरडी० डीन्टी°का दिडकाव करने भी दीमकं कीटप्त 
रकषाकी जा सक्तीरै। 9 





(ल) मल्कुण वमे (प्लपएल०)ो--हम वसं के कीट फपास व भिण्ड आदि 
कारसयुसतेह।ये भनिम्फ' भर्वस्यासतेद्ो षति पटवनि लगते है! दनक अन 
पुनकःर ह्रिया जा सयन्ता है । 

(ध) लष वं (सन्णणा०)-- दम वंके कोट चंवली व सरमे 
पौधों पर विशेष खूपते पाये जति है । इनरे कनरण फलय! वनली-सौ नजर पडती 
ई नपे चवाने के किए फलियंः प्र सूषौ राथ ययवा मिह केतेलमें भोगी 
हद राय दिक देनी चाहिए \ इन्हे तम्बप्‌ के केले भी भुरा तमताहै। 
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क 
सन्जियों व फलो के हानिकारक कोट व्‌ नियत्रणं ~+ “> 
पिष पृष्टो मे कद सन्वियो, कदुशूवर्मयि सुभ्वो, पत्त, डटो, फूल वफलः 
वाती सन्बियों मौर फलो को हानि पहुंचाने वाते कोट यं उनसे यघनि- के-उपाय 
तालिकाकेरूपमें दिए गये है-- ~ „~+ 


कोट नियंत्रक उपचार व फीट नाज्ञक गौषधियां 


विभिन्न प्रकारसे कीट नियंदक उपचार किए जा सकते ह+ हन स्वको 
निम्नलिखितश्रेणियो मे विभाजित किमा जा सकता दै: 
(1) जैविक उपचार (2) रासायनिक उपचार (3) कपण उपार 
(4) योतिक उपचार (5) प्राकृतिक उपचार 

(1) जयि उपचार-ईसके मन्तर्गेत परजीवी दारा सस्य पौधों को क्षति 
पहचान वाते कीटका नाश किमा जातादै) इसश्रेणो मे द्रायकोप्रामा दास 
गने कै मूल वेक फीट से मुक्ति पाई जाती है। 

(2) राप्तापनिक उपचार-- इसमे जिन मौवधियो क्रा उपयोग किया जाता 
है,वे टस प्रकार हैः-- 

(क) निकोरीन सत्फेट--दसका एक अश जल के सहसत भाग म अयति 
1/1000 में मिलाकर कीट नाश के लिए उपयोग किया जा सकता है । 

(ख) तम्वा का काठृा--दते तयार करने के लिए एक कितो तम्बाकू को 
आध घटे तक दस क्रिसो जल मँ उवालकर छानना पडता है । तत्पएनात्‌ इसमें 
250 प्राम साघुन मिला देना चादिए । उपयोग करते समय हस भिश्रण मे सात 
गरणा जल भीर मिला देना चार्दिए 1 

(य) तेल साबुन मिश्रण--षस मिश्रण को तयार कणे के लिए ‡ किलो सागुन 
दस किलो जल में उबालना चादिए 1 फिर समे दस किलो मिदर का सेल धौरे- 
धोरे मिला देना चाहिए 1 इसमे भी उपयोग करते समय वीस गरणा जल मौर 
मिला लेना बाहिए्‌। यह्‌ मिण पत्तों मे छिद्र कर देने वाते कीटोकोमासेके 
लिए उत्तमहै। 

(ध) मगमाश्य विष--श्से तंयारकरने के लिए एक भाग लेड आर्मनिद 
फा तेकर उसमे ढाई सौ भागम जल मिला देना चाहिए । शते सस्य पौधों पर प्प 
द्वारा छिड़कना बाहिए। 

(ट) प्रलोभिका विष--दूसकाः प्रयोग टिदिडयों मौर फल मक्वी के लिए 
मलग-अलग करना ¶डताहै। टिड्डीके विए एक हिस्सा सोडियम सिलिकेट, 
दो हिस्से चौया मौर तीन हस्ते चोकड़ को जलत से भीता करके भेतो में मलय 
सलभ ढेरियां बनाकर रखना चादिए । टिद्डियां उने ढेरो प्रर जाकर बैग 
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ओर मुह्‌ तमाति ही मर जयेम ! फल मद्वयं को मानेके लिए २५० श्म 
वेड आनिट, तीन किलो बढ मौर चालो किलो जल में मिधणर्तयार करके 
तथा त्तो पर लगाकर उन्ह फल वृक्षो पर टम देना चादिए। 

(च) गेष वाले विप--षनका प्रयोग माहारीय बन्ती के लिए ठीक रहता ` 
है। इनके धुएं से कौटमर जाति । यतः इः अन्न के गोदामों को कीट रहित 
केरनेके लिए मथवामनको कोट रहित करने के लिए उपयोग र्मे सिया ५ 
जाताहै। [र 

{छठ) न्य विप--कोपर कावनिट को गणना भो विपोमेहोको जाती" 
है। इसके साथ रखने से बोने वाते बीज सुरक्षित रहते ह! सौ भाग अनर्मे 
आधा भाग दवा मिलानी चाहिए) # 

(ज) फोरायियान---दसते बौट लीफ होपर मौर बिहार हैमरी कंटर 
पीलर नामक शतु कौट नष्ट किए जा सक्तेहै। ॥ 

(भ) मेसायियान--दसका 0.25 प्रतिशत {5 भि० लि० दवा परति टर) 
का चिड़काव करने से कौट हार (तूरम्लुम माथ) को नण्ट किया जा सकता है । 

(ज) इन्डीन--004 प्रतिशत का छिडकाव करने से जूट ते मौ चूषर नामक 
कौट नष्ट किमा जा स्कृता है । यह कोट जूटके पौधे के ऊपरी भागकोनष्टकर 
दैतादै। 

(3) कषण उपचार--इसके अन्तरगेत सस्य क्षतो भोर उसके भास-पास कौ 
धरती को वरपतवार से वंचित रखा जाता है । कीट भौर उसके अंशको मारे 
केलिए गर्मीकेदिनोंमेंभूमिकी चुताईं करा देनी चाहिए । 

(4) पाविक उपचार--दसका अधिकाशतः उपयोग टिदिहयों के माक्रमण 
सेहरी भरीखेती को वचाने के लिए दकियाजाताहै। जव टिङ्डियों काण्ड 
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माता हभ दिखायी दे तो ढोल, टीन या अन्य प्रकार को-बावान्र दारा उर 
उतरे से रोकेना भौर भगा देने करा भरसक प्रयास करना घाहिषए। दके 
अलावा हाथ जातियों से पकड़कर भी टिदिढियो कोमाराजासक्तादै, पहु 
जालि्ादो प्रकार की होततीर्है! घटी जाती जालीदार कपटेकी होती है। 
सका हत्या पककर हाय से क्षटका देते से जाती एूल जाती है मौर उडती 
इई दिदि भादि उसमे धु जातो है । बड़ी जातौ मायताकार बनायी जती 
है। इसमे जासीदार या विना जाती का कषडा लगामा जा सकता दै । बड़े-बड़े 
वेतो भे दसी का प्रमोग क्रिया जाताहै। ६सके दोनों छोरों को पककर जवे 
देतो पर काम करने वाले श्रमिक भागते ह तो दस्मे लमा कपड़ा फूल जाता 
है भर फूदकने यलि कौट उसमे पुस जाते ह । देखिए निचे दिया गया,चित्त । 





लडकी जाली 


० $) ाष्तिक उपचार-- (क) ये उपचारये होति है, जिनमे प्रकृति सस्य 
कोटोंकोमारनेमें प्री मदद देती है, जसे तम्र वर्पा। सते सस्यके सभी फीट 
मानी से मर जाते है। ध 


. (ल) दरायकोप्रामा--पद्‌ कौट जड़ बेधक इत्तियोकोखा जाताहै। भतः 
दते ईव के वेतो मे दवाना चाहिए । 


, गृहवाटिका फे पेड पौधों के रोग मौर उनका उपचार 


गृहवारिका के पैद-पोधो मेँ मुखततया निम्नलिखित रोग देते जति हैः- 

(कः) भद्रंगलन-- यह रोग नसंरी में काफी दिखाई देता है । वापिक पौर्धो 
कौ प्यादातरभ्रमानिव कर्ता है ! इसमे उनके नव .वीजाकुरो कौ जहो मेया 
तनँ के निचले भाग मे फषूद लग जाती है जिसके फलस्वरूप वै सिवुङ्कर खत्म 
हौ जाते ह! इन चुम होने बते पौधों मे कानेशन, एस्टर, स्टाक, फूलमटर्‌, 
लाकंस्पर, कलार्य आदि जाति के वापिक पौधे मतिर । इष रोगसे इन पौधो 
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को वचानेकेलिएवीर्जौकी गहरौ बुवाईव स्िचाई मधिकं करनी बार्हिए। 
` सकफे अलावा एमोनियम कवेनिट ताजा 2 हिष्वे गौर कोपर सत्फेट 2 दहिस्षे 
मिलाकर 24 घटे तक रिए । फिर इस मिश्रण मेँ सै 30 ग्राम लेकर उपै 2 
जलन जलम योलकृर नक्त॑रौ कौ शिष्टौ पर अच्छी तरह चिढकाव करा देनी 
चाहिए । यहं मिधरण चैस्टनट कम्पराउण्ड कटलाता है दसते भी माद्रंगलन रोग 
पर निसत्रणपरायाजा सक्ता दै। 

(घ) जड विगलन--यह रोग भधिकांशतः ए्टीहाईनम, गुलाब, नेष्टर- 
शियम, पूलमटर, चेखिरा, भीर निकोटियाना जाति के पौर्घो मे उयादातर देवा 
जाता है। इसका जन्मभी भिद्धमे वेदा होने वालो करई तरह्‌ की फफूद से हतां 
है 1 इसके नियतेण फे लिए भौ ैस्टनट कम्पाखण्ड का प्रयोगं करना चादिए। 

(ग) चूर्णी कर्द--षस रोग से प्रभावित वालसम, गुलाब, जीनिया, 
पलाक्स, ताकंस्पर, एूलमटर, डल फिनियम भौर त्यूपिन्स गादि जाति के पौधों 
कौ पत्तियों पर सफ़ेद चूणं छा जाता है 1 इससे पौधों को वचने के लिए केरेयेन 
अथवा गंधक के घोल का ्वडकाव करना चाहिए 1 

(घ) विषगणु रोग--यह्‌ रोग प्रिसुला, लोवेलिया, निकोटीयाना, गदा, 
विकारोजिया, ि्जन्थम पीटयूनियःा आर क्रादृसेम्येमम आदि पीधोको विक्षेप 
खूपसे प्रभावित करतादै। सके निर्यत्रणकेतिए रोगो पीौर्घोको जडे उषाड 
फर जला देना चाहिए! 

(ड) रतुआ--यह रोग अधिकराशतः गदा, गुलवंरा, स्टाक, ग्रोम्फेना, 
एन्टीहादनम, लिनारिया ओर सेलो्िया आदि जाति के पौधों कौ प्रभावितं 
करता दै । दूसुके नियंत्रण के लिए रतुजा अवरोधक नामक जातियों कै बील बोन 
चाहिए) 


पौधों को प्राकृतिक प्रकोष से सुरक्षा 
(एार0वषलाा0ति 0ह 0.45 ^छतपः ॥,/.४ ४१.11 
61. वा 785) 


पौधो की प्राहकितिक प्रकोप से सुरक्षा नितान्त आवण्यक दै । इसमे थोडौ-सी 
असावधानो से पूरौ कसल नष्ट हो सकती दै। ये रङकतिकर कारण निम्न- 
-लिवित हैः 

{क) पाते से सुरता (एा०ल्ला 0 4 हविषा पय०३) 

{ख) लू से सुरसा [ए८०ल्ला० कण्डं फणं एत) 

(ग) सुर्य॑केतोव्र परकादातते सुरक्षा (2०1८५1०० 4881051 5४००) 

{क) पाले से धुरकषा-वहूधा देखा गया है कि दिसम्बर व जनवरी के दिनों 
मे तापक्म 3ॐ2° फाण्स्ेकम हो जातादहै। दसौ स्थिति मे प्रालेके पडनेकी 
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- सम्भरावमा हो जाती है 1 पाला पडुने पे गृहवाटिका के छोटे, कमजोर, रोग प्रस्त 
आर अधिक फल फल वाते पौधों पर प्रभाव पडता है । ये नष्ट प्रायः हो जति है) 
सका कारण यह है कि भन्य जीवधासिों के समान वे्-पौधों कौ देहमभी 
कोशिका से वनी होती है । नके भीतर जीव द्रव्य दायं भरा रहताहै। 
जिम 10 प्रतिणत से भी अधिक्र जल होता है ।. वायुमण्डल के .तापक्तम के 32° 

 फान्सेकमहो जने की स्थिति मे इन कोपिकाओं. काजल जम जाताहैभौर 

'दहिमिकासूप लेतिता है! पानो का.मायतन भूमने के बाद करीब 20 प्रतिशत 
वद्‌ जातां दै। ससे कौशिक्राभाएे फट जातौ दै मोर पौधोकार्मतहोजातादहै। 
भतः पाले से पौधों कौ सुरदा इस प्रकार कटनी बाहिए-- `: ~ 

1..पत्ति के आसार देते ही पौधों फो भच्छी तरह सिचाई करदेनी 
„*, .चादिए) 

2. पाला प्न को भूयना पति ही वैड-पीधो के भस-पास षास जलाकर 

“ धूभौ कर देना चार्दिए। 

3. पेद्-पौधों मे. खाद, भरपुर. मातरा र्मे रहनी चाहिए जिसमे पेड-पौधे 
सणक्त रहकर पाले से प्रमावहीन रहँ। खाद जां के{शुरूमे नर्दे 
सम्यधाजो प्ररोह निकलेगे वे काफी नाजुक होगि भौर उन परपरतिका 
प्रभाव अधिके पडेगा) 

4. पतेसे सुरक्षाके लिए पेड-पौधों पर सिरकी डाल देनी घाहिए; किन्तु 
उत पूवे दिशा की गोरसते खुला छोड़ देना चाहिए त्मकिद््ंकी 
किरणें वेदृ-पौधो पर सीधी पड सके । 

.(ख) पूते सुरला--हमारे देण म मई-जून के दिनो मे गमं व तेल पष््वा 
हवा चलती दै । पद हवा ही लूके नामस पुकारो जाती है। यहं वहत ही बुरक 
होनेकेकारणष्ठोटेव कमजोर पौधों कौ देह को श्रुलसा देतौहै। अतःलू.से 
सुरक्षा स प्रकार करनी चाहिए-- 

1. गृहवाटिका लगाते समय परिविम उत्तर च दक्षिण पश्चिम मे बहवे 
वुभो के बीजों को उगाना चाहिए ताकि वे पूणे स्थितिं अनिपरष्ठंटि 
पीर्थीकीत्‌ से सूरक्षाकरस्के। 

2, छोटे-छोटे.पेडे पौधो को पुराने टाट व घास-फंस "से ठक देना चाहिए 
सौर गमलोमे लगे छोटे पौधों को दायादार जगह मै उराकर रप देना 
चाहिए 

3. वहे पेों के तनो पर सफेदौ कर देनो चाहिए । मसे भोलूकाप्रभाव 
कमहो जातादै) 

(ग) सूपं फे तीग्र प्रकाशसेसुरक्षा--प्रीप्म तुमे सूर्यं कातीव्र प्रकाण 

फर्वदार वृक्षो व मत्ब्रृत पौधों को सवस स्यादा प्रभावित करता है । इसे 


114 


मुरक्ा इस प्रकार करनी बाहिए- 

1, ग्रीष्म ऋतु मे पौधों की सिंचाई वार बार करते रहना चाहिए ताकि ताप 
कमके प्रभावे पौधे बचे रह्‌ सके! 

2. बड़ पेड के तनो पर सफेद कर देनी चादिए ताकि गर्मी का प्रकोष 
कम रहे। 

3. क्यासियों मे लगे पौधों को दिन में ढक देना चाहिए भौर गमलोमेलमे 
पो को उठाकर द्वायादार स्थान में रव देना चाहिए । , 

4.यदि कलम कयासि मे लभी ह्हो तो उनके सियो पर योद्रा-षीद् 
गौबर लगा देनी चाहिए 1 


फल वृक्षो को काट-छांट (एरएागाठ 0ए हरणाय (एष) 


हमारे देश मर फल वृको कौ काट-छांट एक पुरातन प्रथा है । इमे किसी 
फल वृक्षक फिसौ मंग को दत उष्य से काटकर निकाल देना पडता है कि वृत्त 
काव मंग टाई करने वाते की इच्छानुकून बन नाता है । इतना ही नही स 
क्रिया वृक्ष वलवान्‌ चंस्वस्यवन जाति है मौर फलोत्पादन व फलों कौ मात्रा 
भी दृच्चानुकुल नियन्तण मे भा जाती है। यह्‌ प्रिया वृक्षो को किस्मोके 
अनुसार की जाती है भधिकांशतः काट-खछांट णावाभं की हौ की जाती है जिसे 
पत्तिं स्वयं ही छंट जाया करती है । यह्‌ काट-छौट फलो के विरलन (व 
ण्ह) गीरजहो को काट-छांद (षएाएणण६) से हमेशा भिनन हौती है। फल 
वक्त को काटा मे सौन्दयं का बिचार सदा गोण (३८०००६०१) दहता ६ै। 
जव कि अलेकारिक पौधों मे ( 0704760131 एागा!5] काट-छट मुख्यतः उनकी 
सोन्दयं बृद्धिकेलिएुकी जाती है । फल बृ व फूल-पौधौं कौ वान॑स्पतिक वदि 
तथा उनके मच्छ उत्पादन के लिए काट-छांट अनिवायं प्रक्रिया है। कटारा 
कासमयतया उसकी मात्रा पौधों कौ जाति विशेषके ऊपर निंर करती टै। 
सपे ही पूर्णं सफलता मित सक्तौ है । काट-छट को दो निम्नलिखित ्रतरियामो 
मे वाँदाजासक्ता है- 
(1) पिधाना (वाभंपंण्ड) 
(2) संधारण (ए"०7०६) 
स्िधाना (वतभणण्ड) --यह कायं रिण वृक्षो की घोटी गवस्या ते तेकर 
उनके स्यायो स्यान पर लगाने के वीच तक श्रिया जा सकता है 1 यह कायं किती 
भीयृक्षकीयुदधिकी स्थितिपर निभरंर करता दै! इसमे प्राधारणतः वत्त को 
भूमिये कुण ऊंचाई तक स्वम्मीय (उणा ऽप) स्प दिवा जता है । कृष 
चिषु पौ नेसे ऊपर को भोर करई प्ररोह (58००1७) निकालते है। हने ग़ 
एक मुख्य प्ररोह को घछोढृकर सेय दधी प्ररोहो को हटा देना बाहिए । शुक्त की 
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कमं से कम ऊंचाई रखना अधिक परित्वितियो मे यच्छा मानां जाता द । यह्‌ 
दषा फल विणेषं पर निभेर करतौ है । उदाहूरणायं भंगरूर, माम, नीब्रु भौर 
अमरूद मादि । चिन पौधों मे मोज अधिक होने के कारण तना काफी अचार 
पर जाकर णदाएं देता है । उनका धिराकर्तेन (११८६1०8 226६} बाविश्यक हो 
जता है! जव प्ररीह्‌ का ऊपरी भाग काट दिया जाताहै तो काटके पास॒से करद्‌ 
कलिका प्ररोह फो जन्म दैत ह । कु वृक्षौ मे उनके स्वध्राव के अनुसार शचा 
-भूमिस्तर क पित्कुस पास से निकतनो सुरू हो जाती है । दस दसा मे जिस एवा 
को रखना दै उसकी चयन विशेष दरुदधिमानी से करना चाहिए 1 
युक्ते मुख्य कावि का निर्माण करना (हग पाण्ट फण सि कणल फणः 
01 १0८ पर} --यह्‌ः सवते महत्त्वपूर्णं कायं है 1 दसके लिए जो तीनसे पांव तक 
शापं रवी जाती है, उनकी वृद्धि निभिन्न स्पितियो भ होनी चाहिए, जिससे 
किवुक्तकार्टाचाकलेकेलिएवृक्ष चारों तरफसमानसूप भे फल सके! वृक्ष 
का दांचा द्रतना मखेदरूत होना बाहिए कि फलो से लदने की दशणार्मे भी टट नही 
यदि वह दूट जातादहैतो स भकार टूटने से वृक्षके भोतर एसे घावदहो जति 
जिनका उपचार कठिन तोहे ही, साथ ही उसके वृक्ष फे मध्यमे भवा क्रिनासें 
प्रर एक खाली स्थान बन जाता है, जिसकी पूति करना उतम भी कठिन कायं है। 
वृक्ष को शावाएे क्सर उसी जगहे टूदती ह जहां पर कई णाखाएे एक साय 
भवा एकं दुसरे के वहतं परास निकलती द । इन शाघार्ओं को एक दपर से 15 
से० भी० सम्बरूपमें रखते से पेट का ढांचा कफो मजबत हो जाता है । इसकी 
दूसरी दषा यह होती है करि जव दो बरावर की शावाभों से एक तरह के कोणा 
भवार ((लणल) का निर्माण होता है। यह कोण जितना ष्यादा बड़ा होगा 
शावा उतनी ही ष्टा से वृक्षक साय संलग्न {‰1180९१) होमौ 1 मतः कोण 
चदाह रखना वाहिए। 
कु पेते वृक्षों मे जिनको शाघार्ओो कौ कभी काट छाँटन की गरहौ, उनकी 
सबसे बड़ी णाषा रुप्ररफो भर दती है मौर इनमें से निकलने वालौ धोटी- 
चीरी शाका विभिन्न दिशाओं मे उगती भौर बदृती रती है! देसे वक्ष सुद 
तो भवश्य हेति रहै; वन्तु उदान फो दृष्टि से दोक नद रहते; क्योकि इनकी 
ऊवाई हतनी प्यादा हौ जाती है कि काट घोट करना, चिडकाव करना मीर 
फल, निकालना आदि काये बहुत कठिन हो जाता है! समे व्यय भौ भधिक 
हता है इतना ही नही, नीचे शो गोर की योद्धामों के ऊपर हरदम छाया 
हनि से वे फलती फूलती मही है मोर कभो-कभो वे मर भी जाती है । यदिरेसा 
चुक्सेब भादिफदकाहृमातो बुक्‌ के बन्दरके हिष्तेर्भे धूपन लग्ने सेतवो 
म रंग अच्छा नहीं पातां है। इसप्रकार मध्यकी णाया परस्तिधानि को 
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ऊपर वतायौ गद अभुविधा्ों के कारण, इस विधि.का भ्रचसन नदीं के भराषर है 1". 





1 
मध्यम. य रती भिर 


॥ 
¢ 


दसय प्रकार की (तिधाना' अक्षि 


को ध गाक़रारविषिक भाताहै। धतम 


वृक्षके जिस स्थान प्रर चिरक्तन 
ह्यो जाता है उसे उपर कौ भौर 
कपरी भी दूसरी गाखाफो ठगने नही 
दियो जाता है । सं स्थान से निकलने 
सभी शावाएे दस विधिके दरार . 
विधा जती ह (क उनसे एक तेरह 
का कटोरा यन जाए! रसते सूयी 
“किरणे दृक्षके भीतर सवपते मरधिकि 
पहृवती है ) इस भरक्रिया मे शावा फी 
सधिक काट घछौटनही करली पडती दै 1 


आजकल उथानक्ला मे दोनी प्रकारो के मध्य की स्थिति फामधिकः 


प्रचलन है) यह संशोधित मर्ष्यव्तीं ~, 


भग्रणी {५4०८18९ तम) 
1.6) कहुलाती है । दरम वृक्षके 
ढौनि की शाखां मच्छी तरह चितदित 
होती है भोर उपर की शावाभो को 
उपर की ओर लम्बरसूपरे वदृनेदिया 
जाताहै; किन्तु दूरी शावा "को. 
अधिक नही वहने दिया जाता है) 
सते वृक्ष का फंलाव च्छा हता दै 
भीर उसमे सुदृ्वाभा जादी हैत 


सूं की किरणे अधिक मातरा मे उपलग्ध  - 


हो पत्ती है। समे भौ शायाम को 
एयादा कार-दछट नही करनी फह्ती है \ 





भारतम मंगूर कौ लताओःको करई अकार ते स्िधाया जाता है। दी 


एही विधि में लतां को 2.53 


की दातियीं मं योपा जातादहै। ष्व ` 


खातिमोकेखोदनेति जी मिट निकलतौ है ठते किनारो पर इकट्खा कर दिया 
जाता है) तताम करो कातियी कौ भीतरी दीवध्यो कोसहुश्य दिया नाता है1 
द्वके आसी दूरी 12 फोट भौर लताओकी दूरी 8 फीटके लग दती है। 

पौधा लगाने क एक वपं वाद पूरे पौ कोए्कुस्वम्भके सपमे काट दिमा जात 
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ड प्रमे 2 या 3 याड (1016-०465) होती है । सरे वयं दो दृढ शावा 
, छोट कर फिर उन हसी प्रकार काट दिया जातारहैताकिहरमूजा मे2षा3 
गहि होजाए्‌ । रसौ प्रकारं मुख्य स्तम्भ्‌ 
कीभीफाटछौटकी-जातौ है निपसे 
ऊपरी पिरे परकुल 3 या 4 शायार्‌ 
विषार्ईृदे। दस प्रकार यटक्रिया हर 
प्रात चलती रहती है। काट घटके 
वाद भूजाए खम्भ के सहारे सातिं 
फी दीवारों मै अटकादी जाती 
निरसेकिवेवायुवधूपसेवच सकै। 
-शोपं घहति (पयव शल) में 
गूर कौ लतामौं को काफी घोटा ~ 
रपा नाता है अर्थात्‌ तताम को डचाई ==>ॐ&<<---- 
1.5 भीटसते 4 फोट तक ही रवी जाती भित मपी जी वि 
है । इसमे सताओों को खड़ा स्ह्मे के लिए अवलम्ब की भावष्यक्ता सिषं गुह के 
4-5 वपं तक रहती है । इसका अधिकोपतः भ्रमोग माइनीफेरा भगो के उत्पादन 
केलिए गमेरिका में क्रिया जाता है । अन्य विधियो निफिन व कौडन मादिर्मे तारों 
को जालियौ बनायी जाती है । इनमेंव्यय मधिक देता है निफिन संहति (८णणिष 
5#ऽलण) मे अंगुर कौ लताभो को जाली के दोनों भौर सिधाया जाता है भीर्‌ 
कोडन संहति मै (०14०१ §#ऽ८प) भेगूर की लताओं कौ जाली की एक भौर 
हो तिधाया जाता है । बम्बर मे एक ष्टी विधि {ऽप ऽ 2161700} के 
द्वारा भगूर की लतां को सिधाया जाता है । मद्रासव मेंमुर में पंडाल विधि 
केद्वारा पिधाने का कायं कियाजाताहै। इसमें मंगरुरकी लताभोको 56 
फोटकी होने तकं पटति भस्यायो महारे पर पड़ा किया जाता है। फिर षन्दे 
पटालपरयाद्वारकी घत कै ऊपर उगने लिए छोड दिया जाताहै। जव अंगूर 
की लताए फलत्रे की स्थिति मे होती दै उस समय पंडाल थाद्वार कै ऊपर गत 
वंको जितनी भ बृद्धिहो उसे 3 से 7 कलिकामीं तक द्योडकर शेप भागकरो 
फाटदवियाजाताहै1 ‰ 
यदि कसी भौ प्रकार कै पोघे मे शाखा श्रहृविके अनुदूलसेहौ काफी 
विमुक्ते स्त्पसे माने लगती हतो उसका थिराकर्तेन (प्वठाप६ वनः) करनेके 
याद दचिहेतु शाखां को चुनना चाहिए । इममे उनकी शायार्जो कौ छोड दिया 
जाता है, उनकी काट छट कर देनी चाहिए । यदि इत स्थितिके वाद्िरपरसे 
कुद कलियां ओर निकले तो उनमें सेमुष्य कली कौ ख्पर को ओर( शलपन्वाा+) 
चने देना चाहिए भौर कुं समय के वाद उसका भी धषिराकतेन करके उतर्मे कु 
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मौरकलिकाभौ फो पदा हे देन पाद ! धि कलिर्‌ निकामे वनि वृतो 
मे पहली फाट-घटि फनम्न स्तर पर होनी चादिए । जय वृक क शपे को ताए 
यदृते क्षती ६ सो एैसी दगा मे शट-दर का कायं महीं के यदाबर रहं जादा 
है। पदि दो समान शायाएे कोपमिवाट्‌ यनि तो मेदे एक णाथाको पातो 
पूणे रूप रे काट देना षाहिए भयया उपकर गिराष्वेन कर देना पार्दिए। इ 
दसी णाया भदो गदर स्यायो सूप ते सेगी ! यट भोजस्वी वृद याने पौया 
फी णावाए्‌ सम्प एवं पतषी होने सगतो ह । यदि षं हयी त्थि मे “रहे 
दिया जाएतो करु रमय याद ये टूट जायेगो भवा भुषने तम जामी) मतः 
ठीक यही रेणा रि तकी भी पीठेकोयौरस काट-छीट कर देनी पादिषु 
ताकि श्रामो फी उत्पत्ति हो सके । प्रमुख चाया को स्वच्छन्द स्प से यदे 
देना चाषिण, परदस यात शय सवर्य ध्यान रहे 0 समान फोणभिवारन धने 
परए भौरनं हो शायाए भापस में पारण (८८०९8) कर पारमे । 
वृक्षो का दरा जितन। शीघ्र वेन जाए उतनी ही लाभदायक है; शन्तु पहु 
शसाखाओ के निर्माण पर भौ निर्भर करतां हं तथा विमिन्त प्रकार के कत वुर्धो 
मँ यादा भयदा कम सभम सग सक्ता है। वदत बह बौ मे भी पावा्ो की 
काट छट की मात्रा भौ भिन्न-भिन्न होतो है। मापा मे रगहवानि वाली, रोगी 
वेष्टौ हई णावा फो काट देना चाहिये । यदि वृक्ष कौ कोई भावा साफ़ नहीं 
कटी हौ तो उसके धाव फो भरनेमेकाफी समयसगजाताहै } कमी-कणी 
सूये की फिरणों व स्वच्छ ह्वा के आगमन के लिए भी एवामी का विरल 
करना पढ़ता है । गौण शावार्जो को स्यितिर्मे णावां केवल उनके तिरौषर 
ही भाने देनी चिए न कि मध्यमे भौर उन्दंलम्बसूपमे ष्टी बढते देना 
चाहिए । हसते फल सिषं प्िरो प्र हो सगेगे। यदि वृक्षो फ़ काफी दुला रवा 
जाए त्तो उनमें फल मध्य भाग मे मौर वाहूर की गोर कलषगभगसमानिमाताम 
लगे । 
कुछ फल युक्लौ मे सिं नये प्ररोहो पर हौ लगते ह। यदि उनवृभौको 
काट घटके विनादी छोड़ दिया जाएं तो उनकी रेस्नी सम्बी शाखामों पर 
फल सगभ जो तने से काफो दुर होगी मौर फिर उनके टूटने का भय उत्पन्न हो 
जाताहै। इस स्थिति मे उनको सव से ऊपरकौ शाखाओं को फाटना हिते 
रहता है ताकि उन वृक्षो को कु नीचा ही रखा जा सके) कु अवस्यार्भो मे 
वायक काट छट थोडी ही करम पड़ती है; कूख -अवधि के वाद व्हकाफी 
मात्रा मे करमो पड़ती दै; अन्धया उनकी वृद्धि प्रायः स्क सौ जाती है । इतत 
उनके ओजस्व मे कमो भने लगतौ है यीर धोटे-षछोटे फल लगने लगते ह तथा एक 
स्थिति देसी ओ जाती है, जवकि उनमे फल जाने वद हो जति है) इस अवस्था 
मे वृक्षों के पनर्नवीनीकरण {एर्ण९००११००) कै स्तिए शाचाभों कौ वहत 
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अधिक काट छट करनौ होगौ। शुरूमे एक दो वयं तक काफी वर्ध वृद्धि 
(५०९९।०।९८ &०५४) होती है भौर इसके वाद ही वे फलेन की स्थिति मे 
माजतिहै। 


पौधों मे अन्तर (5९५0८ एधा ट.नपाऽ) 


हमे गृह वाटिका में पौधे लगति संमय दस वातं का मवश्य ध्यान रखना 
चाहिए कि उनमें भापस तनी दूरी हो कि पे मच्छ उत्पादक यन सकं । पौघो 
फी सापत कौ दुर उनकी बढ़ने की प्रकृति परमुख्य रूप से निभंर करती है । कु 
प्रकारे वु के लिये यनुमोदित भापसी दरी को निम्न तालिका दियाजा 


रहा टै। 
फल वृक्षे कौ-मापसी इरी 





म ~~ ~ 
कम संख्या 1 पोर कनाम“ „पोरा कौ भापसी दूरी 
५. न 
1. भाम (कलसी) 9 मीटर 10.5 मीटर तक 
2. माम (देसी ८४ 4.4 0. ीटरसे.12 मोटर तक 
3. यना.र ५ "45 मोटे 6 मीटर तक 
4, माल्टा 4.5 भीटरसे 6 मीटर पतक 
%. सेव, बादाम, खूरमानी गौरवेरी 6मौटरसे 7.5 भीटर तक 
*6. भलूचा, ममरूद, नाशपत्ती, नीबू, 5 मीट्स्से 1.5 मीटर प्तक 
मिदट्ढा भौर संतर 
१. अंगरुरं, केला, पपीता मौर फालसा 2.4 मीटरसे 3 भीटर स्तक 
8. खजूर 4.5 मीटरसे 6 भीटर तक 
9. लीची शौर लुकाट 6 मीटर 
10. शहतूत 7.5 मौटरसे 9 मोटर तक 
11. जामुन भौरयेर 10.5 मीटर से 12 मीटर तक 





अ 
गृहवाटिकाया उद्रानके लिए पीधोकी संख्या ज्ञात करना--दमके लिए 
सवसेपहने यह्‌ ज्ञात करना आवश्यक हौ जाता है कि प्रत्येक पौधा कितना क्षेवकल 
(वर्गे मीटर) ेरता है । एक हैक्टेयर मे 10538.5 वर्गे भीटर होते है 1 इमे पौधे 
के कषत्रफलसते भाग करने से उनफी संया भात हो जाती है । 
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उदाहरणतः र 
गपो यी 05385 ___ 
एक हैवदेपर मेँ पौधं की संव्या = (भने भन्तर) [ाक्तनं ऊतः का] 
भीटरमें मदमे 
पौघो का पारस्परिक गतर 6 मीटर । 
पेक्तियोका (1 अन्तर ==6 मीटर 
॥ 10538.5 पधे 
2385 __ : 262 पौधे 
त अनुमानतः 262, 


सारांश 


1" फत वृक्षौ कौ काटा से वे यलवान व स्वस्थ यन जाते ह मौर फलो. 
सादन व फलौ फो मात्रा भी श्दागुङूल नियंत्रगमें मा जाती है । 


निर्भर है । भतः उनके माकारके भनुसार दूरी का भन्तर रहना चाहिए। 
3. फल-फूल परीधो की यारियोमे से खपतवारो को प्रतिवेधक विधि या 
चिकित्सा सम्बन्धी विधिषेद्ररकरदेना चादिए। 
4 कीटो को उत्पत्ति मण्डो सेहोतीहै। इन्हे खान-पान की दृष्टि सेदो 
भागौमेवायाजा सकता है-- (1) तंक (ध) चूक । 
ॐ तंक कीटो मे टिद्ड, टिड्डी व दल्ली भादि कौ गणना की जाती है। 
6. चूपक कीटो मे खटमच, पततेग॒ व मक्छुण आदि की गणना की जाती है। 
7" हानिकारक कीटोको दौ भागो वाद्‌ जा सक्ता है (2)कायान्तर्‌ 
कर्तां कीट (21) अकरायांतर कीट । काथान्तरकर्ता कीरो ने तितली ५ 
भग वरे, वदी वगं आदि जते है । गकायान्तर कीटो मँ टिद्डाटि्ी 
वग, मत्कुण क, लाही मादि भाते है 
४ सन्विवो ब्‌लोको हामि. षने बाते कीटो बचाने के तिए्‌ 
लोभिका विष, भिदट्टीके तेल भीगी हई राव, चूनावतम्बादू का 
चूण, गमं कोलतार, वलो रोषमं व क्रियोसोट अदि का प्रयोग कलवा 
चाहिए्‌। ^ 
ॐ. कोट नियंत्रक उपचार जीव विज्ञानीय, रानायनिक्, पित, कानूमी, 
यात्रिक, भ्राकृतिक द्वायाक्रियाजा सकते है) 
10. गृहवादिका के पौधों मे अधिकांणतः भादरंगलन्‌, जड़ विगनन, वचूरगीफफूद 
विपाणु भौर रवुजा मादि सोगरह्योजाति है। 
11. पौधो को प्राकृतिक कारणोसे चुरक्षाके भन्ते पाति चुरा, तूसे 
सुरक्षा भौर मूयंके तीव्र प्रकाशे सुरक्षा करना चाहिए) 


| 
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12. भू-रखिप्किरप का उटान कला मे विदेय महत्व दै ¦ इसके अन्तर्गत ये 


.श्रए्न 8. 


अण्न 9. 


प्रक््िएकौ जतो है--(क) भूमि कौ गृहा (ष) पासपात की 
निखई (म) मद्री चडाना (घ) अवसेघ परत दनाना आदि । 


आदश प्रन 


नवृ को क्ाट-दट वृक्षो छो दलतवान वे स्वस्य बनाने तथा फो 
कौ मात्रा को इच्ानुकूल नियंत्रण मे लति को सर्वोत्तमं प्रक्निपाहै)' 
हस पर सारगभित सेव लिषिए। 

पौधोकोकाट-दछौटसे स्या अभिप्राय है? इसके मुषं उद्यो पर 
प्रकाशः शलिए। 

गृहाटिका में पोधे लगाते समय उनमें दूरी का अन्तर कयो भावष्यक 
है? कलमो आम, अनार, माल्टा, सेव, संगूर, सीचो, शहतूत मौर 
जामुन के पेड मे कितना अन्तर रखना बाहिए । 

खरपतवारसे ष्या अभिप्रायरै ? गृहवाटिकाके परपतवारोभी 
सोकथाम के लिए कौन-कौन सौ विधिया अपनाओोगे ? 

खरपतवारो फो दूर करने वालो चिकित्सा सम्बन्धी विधिपो फे विपप 
मेतुमक्याजानतेहो? 

हानिकारक कौटोंकोकितनै भायोमें वाँटाजा सकता दै? पान 
हानिकारक फोटो के नाम लिखकरउनके नियते के उपाप लिथिए । 

निम्नलिवित सब्जियो व फलो फो हानि पाने याते कौट व उमरे 
यचने के उपाय बताइए-- 

(क) आलू (च) सकरकंद (ग) हरी सम्या (घ) ईष (&)यरवूभा 

(च) भेगूर (छ) भनार (ज) भाम (क्ष) नारियल । 

गृहवादिकारे पेड पोधो केरोगोके विष्ये क्या लानधेष्ठे? 

उनके उपचार के लिए षपा-पया करोगे ? ॥ 

फीट निपेतक से पपा अभिप्रायम है? फौन-कौोन-सो फौटनाणवः 

मौपधियों का प्रपोपं कव आर कंसे फ़रोमे ? 


प्रन 10. उनेप्राकतिकः फारणों का उतल्येयं फरो जिने पौधों फी सुरक्षा 


श्रष्न 1] 


नितात आवश्यकहै? 

1. निम्नलिखित पर रिप्पणी लिचिए- 
(क)पलेसे सुरक्षा(प)श्रूमि की गुडा य निरा्(य) भगरोध परत 
वनाना (घ) रासायनिक उपचार (ख) लाहौ पं (स) दोक यें 
(घ) परपत्तवार। 
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प्रण 12. 


श्न} 


सक्ति स्यायो को पुत्ति कीजिए-- 
{क) हरेक पौषे को वद़ोतरी उसके". सौर 
ऊषर निभंरहै। 
(व) सेब, बादाम, दुमानी मौर चेयी पे पोधो को दूरी“ “मदर 
र्यी जातीहै। 
(ग) एक दैमरेयर भूमि मे लगभग.०८०८.०८ पौधे समाएना 
सक्ते! 
(घ) अर्वाछित, हानिकारक, चिरलग्न पौषे 
{ड) खरप्तवार "००११००१ ०००१०००००१०१००१००८० 
नष्टक्एिजतेरहु। क 
(च) वा र... पततो का र चू तेते ह 
*""कीटनाणक भौवघर! 
(ज) "१८ साय रखते कि वनै वाचे वीज प्रुरक्ित र 








(श) "ब रोगकी रोकयाम^ ८८०१० धिध्रणसे की 
जातीदै)। 

{मि} जद विगलव के रोग चे वचाने के लिए. ०००००८८४ भ्रयौग 
किया जातादै। 


प्रयोगात्मक प्रद 


वुम्हायै नस्तो के बविक पोधोंको आद्रगलन येग लय गयादै) 
इससे पोधों की रसला के लिए चैस्टनट कम्पाउण्डततयार करो भौर 
उसकी विधि कापी में लिखो) 


भष्न 2. वुम्दारी ुहवाटिका भ गुलाव भीरं लाकंस्पर भो चूर्णी फषूद नं 


प्रभावित गष । इसके लिए करिथेन या गंधक का घोल तगर 
कीनिए। 


शोभनीय उद्यान | वे 
(0 ^^, 64 रा ोपऽ) 








भ्रस्तावनः (गर0फएए्८ाजप) 


इतिहण्स दस यात फा साक्षी है कि वैदिक कालके मार्को वृक्षौ व सुमनोसे 
बहत ही धनिष्ठ लगाव था । हिन्दु व वौदिक संसरति मे उदानो को प्रवित्रताका 
3 प्रतीक माना गया है। पूष्पों को मपे 
षष्ट देवों की पूजा के शुभ कार्ये 
तिया जनि लगा] यहं प्रया विश्वके 
अन्य देशों मे पहची 1 न विशेष धार्मिक 
मान्यताओं के कारण चम्पा, कदम्ब, 
सेमल, कचनार, अमलतासं भीर कमल 
के पुष्पों महत्ता बदती गर्ह भौरवे 
मरो, देवालयौ मीर प्रासादो तथा 
















1. प्रस्तावना 

2. मावारू स्थानें अलंकृत पोधे 

3, सृपवत्तिव किनारी 

4. कनारी लगाना 

5. प्रादिर्यां व उन से पष्टियां 
बनाना 

6. एकः वर्षी क्षुप 

7. वं जीवी पौघोका 


वर्गीकरण भवनो मे उगाये नाने लगे । मुगल 

8. पुष्प लत्एु वादशाहों ने इध कलाम चार चांद 
9. प्रस्तर उद्धान लगाए । वावरनेभारतमेंईरानी व 
फी उद्यान रं क 

10. हरियाली का चंगानाव मध्य एश्चिया फी उद्यान पदतियोको 
अपनाया } बादशाह जर्हागौर मौर 

उप्चका प्रतिपादन न अनते व ग 

11. सारस उसक म॒ नूरजहं शाहंदरः 


, (लाहौर) वाहु तथा हसन अवदलके 
उद्यान बनवापे । शाहुनह के एक दरवायै भली मरदान खाने तलाहौरके 
णाज्नीमार उद्यान तया दिल्लौ के लाल किलि के उद्यान व भागरे मे ताजमहल के 
उद्यान को बनवाया थ। । फदारं घां ने पिजौर उद्यान जो फालका के समीप दहै, 
वेनवाया था । आधुनिक युग दे तो शोभनीय उद्यान कला शिक्षा वे मनोरदजन काः 
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साधन वन यईटै। इसप्रकार दस कलामें दिन प्रतिदिन निखारमताजारहाहै। 
असंहत पप्पी व पौधो को उगाने मे मानव कौ एक विशेष प्रकार की प्रषन्नता 
मिती, जो भन्य क्रिसी वस्तु से प्रप्त नहीं हे सरत । ये अलंकृतं उचत 
विद्यालय, मस्पलाल मौर अपने भवात ढे वातावरण कौ सुधित एवं सौन्दपूणं 
यनन मे भनोखी भमिका निभाते हु । वास्तव मे ये सुहावने, असत पृष्प-पौषे 
हौ शोधनीय उद्यन की मात्मा है । सके रषथिता को एक कलाकयर, सौन्द्यो- 
पारक, वनस्पत्तिगे, हंजीनियर मौर निर्माता होना चादिए्‌ । मे शोभनीय उचान 
निम्नलिखित दो प्रकारके होते! 

1. कतरिम उद्यान (0778) ८शप९०} 

2. प्राकृतिकं उद्यानं ([प्णिपव्‌] शपा} 

1. हनिम उचान--र्जसा कि इनके नमसे ही विदित हो जाता है कि सवेत 
कृत्निमता घछायी रहती है, चाहे वे मलंङृत दृष्पों की क्यारिया ही क्यो नहीं ? एन 
उद्यानों को लगने से विभिन्न प्रकारके पुष्पों कौ क्यारियों के नकी तैयारभरिये 
जाति ह! उनके षोधों की कटाई छंटाई भौ विशेषः स्परसेको जाती दै। गूगल 
ववादशाहो ने मपते युगेँ दसी प्रकार के उद्यानं को अधिक पसन्दकियाथा। 

भाजकलं भी सी प्रकारके उद्यानों फा अधिक प्रचलन है । 

2. आतिफ उदयान--इम ध्रकार क उद्यानों मे कृतिमता किंचित माते भी 
-दि्राई नदी देती है। इनमें पुष्प पौ कौ ्राकृतिक इग से उगाया जाता है । 
इनमे अची-नीची पादय, टेदी-मेढो पगडंडिया, छोटे मोटे नदी नाते, धटे 
न्तालाबो मे विभिन्न प्रकार के जलवाते पौधे तथा अन्य स्थानो पर विभिन्न प्रकार 
के सुन्दर पौधे उमाये जतिरहै। इस प्रक्ञारके उद्यन दित्सीमे बुद्ध अयंतौ उपवन 

(बुद्धा गडन) जयपुर में राम निवास पन्लिक गाडेन आर कंलकन्ता मैं डन 
ग्डन मादि 


आचास स्थान मे अलंकृत पौषे 


साधारण मावास स्थान केः लिए माधारण गुह्‌ वाटिका ही अच्छी रहती ईै1 
-सीषे-सादे जायताकार गोल अथवा लम्बाकार गोलाई निए हृए घोटी-घौरी 
क्यारियां रेके भावास स्थानो मे सुन्दर लगती है 1 यदि भाषास स्यान देः भहतेमे 
करु भसयत स्थान बचता हो तो उमे सै भौ दोदो-घौदी क्यारियां काटलेना 
चाहिए अथवा सदियों के आकार का उत्ते तैयार कर लीजिए । मावास स्यानके 
अरामदीं मेभूलकरभी करोटन आदि ॐ यमल्ते नही स्मान चाहिए; क्योकि . 
अपर्याप्त स्थान होने के कारण इनत कू डा-करकंट अधिक एकतित हौ जाता है। 
-वहा पर्‌ कक्टाइ अयवा रोकरी कोभो लगाया. जा धङ्ता है! कीकट षर 
वजह स्थानाभाव ही के कारण एसे ृष्प-पौये का चयने करना चाहिए जो वपं भर 
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फूल देते रहते ह । इने कना, मौनिमा इरेकटा, .ध्वप्तोरा भादि उत्तेषनोय 1 
नाको क्यारा स्लानामार के सामने लगायो जानी बाहिए्‌; भर्योकि हके 
्िए मधिक पानी क्ले मावश्यकतद पडती है ! िद्क्तिं मौर हारी के षास गाररि- 
तिया जाति के पौये खगन चाहिए । ये राति नें सुगन्धि देते है । लोन के पत्त 
बरासदे के सामने गलावो केिया, अमलतात,पेल्टोफोरम, कचनार भादि लगाने 
चाहिए । इतना ही नही भावास स्थान अर्थात्‌ धर मेँ सन्यौ फी क्यारि्यो का भी 
एक मदस्वपूं स्यान होता है । इसके अन्तगं वंदगोभी, एूलगोभी, टमाटर, वेन 
आदि सन्वियां लगायी ना सकती ह । फलदार वृक्षो फो कपी भी चरके सामने 
महीं लगाना षादिषए । षट्‌ स्थान को उपलण्ि होते पर घरे पिते भागे 
लगाना बादिए्‌। 
चरके छोटे महातो भे समाएु तानि वाले सुन्दर पुष्प-पोधे -अमेशिपा" 
मौरिक्युलिफौमिस, म्यूटिया अन्डोसा, स्टरफुलिया कलरेटा, प्लुमेरिया ख्यरा, 
सराका द्हिका, केणिया, फिस्ट्ला, के° जेमेनिका, के० माजिनेटा, कीडिया 
सिवेस्टेना, दरद्निना स्तंकाई, मेमुमा फेरो, पणिना म्तद्रा भादि सुन्दर्‌पुप्प-पीधे 
घर करं घौटे अहातो के लिए ठीक रते है! 
धरकेटोट बहर्तो के लिए पुगंधित धुक्ष य क्षुप पौघे-स्का्नस मोलि, 
आल्वटोनिया स्कोल रिस, निकंन्यिस आकौट्धिस, गाहिनिया स्यूलिदा, मंगोलिया 
ग्न्डिपतोरा, दिष्टेज माधवलताः, सौसोनिया अस्वा, गौर इव्सोरा पर्वीप्लौरा 
आदि सुगंधित वृक्ष व क्षुप पो घरके छोटे अहातो के लिए उपयुक्त है । 
धर कषे छोटे महातो फे लिए मतंकृत पत्तियों षाले दुक्ष--पालिरेल्यिया 
सोगिफोलिया, भमरोह्‌। कंरम्बोला भौर कंतिस्टीमोन ्न्तिभोतेटसर वृक्ष ठीक 
स्तेरै। 


चरके छोटे महातो के सिए असंहत फस वृक्षम हजारा नासी फे 
वृक्ष को गणना की जती है! 

धरके धड़े अदाता केः लिए वृक्ष--इपमे पूकेलिष्टस, लणोक यृष्ष, गुल 
मोहर, पौलतीरेल्यिया, एन्धोसिफलिस ` ईंडिकस, बाोम्बेदतं मस्वेरिकम, कै्तिया 
मोखा, करिशिा स्यगमोसा, कोल्मिलिया, रेसोमोता, संजरष्टरोमियाः 
पलौत रेजीनो, मिलिगटोनिया, हीटेनसिस, पेल्टोफोरम फश्निनम, पोदन्यनिमा 
रिजिय, स्टरकुक्तिया कलरोटा, डिलैनिया इन्डिका, माइमूसौप्स इलिष्ट, आंवला, 
पूरराम्निवा रक्रया, टमीनेलिया भर्जुना मादि उत्तेवनीय ह १ 


्षुपव॒त्ति द किनारी (घर्ट०७८ऽ ^? 06४8) 


प्रायः देखा ग्या है कि चाह बह उचान दौ या गृह वाटिका, जानव्सै से सुरक्ष 
यागूचेगसेब्रचाय मोर { विक्तवास (एष्व) हेदुक्षुप त्तियो का रोपण 
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भनिवाभे हो जाता है 1 प्रतना ही नही इनसे सौन्दर्यं मे धी वृद्धि होत है! र्षी 
रेगीन दृत्तियां ठेवलीका, कोटन, विसोनिया ओौर कौ लान गादि पौधों से 
निमित होतो है। पुष्पो के लिए यदि वृत्ति लगानी षडे तौ उम दिविच्कव, 
इसरा, पोनसिटिया तथा बनवजियः पौधे लगाते चाहिए 1 इन्दं दनाने के निए 
मीव मच्छी डालनी चरहिदु। दरस लिए तेगभय 45 सेटीमीटर बरहर चाति 
यनाकर उसमे आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय अवेरक डाल देना चादिए। कमी-कमी 
यत्ति को जानवर से सुरक्षाके लिए वाहर कौ मोर्‌ कटिदार तार भ छीचै जति 
है । सन्दधे वृद्धि दैतु इन तारो परभी पुष्प ताए चाय जा सक्ती है अवसेधौ 
वृत्तियां (८८०१८०५८ ९08९5} का निर्माण सका मूफोविपा, केक्टाई, ठेगेम 
आदि कीरेदार पौधौ से क्षिया जा कता है । कुपदृत्तियां सामान्यत्तया.कलम तेकर 
तैयारकी जाती; किन्तु वीजे हइाराभी अच्छी वृत्तियां तयारकौना सकती 
ह । देसी वृह्तियां स्थायो रहती ह । इनके पौधों मे मातफिजिया, लौगञड, फाद- 
संयत मौर तरिफेजिया मादि विशेष है। वृ्तिरयो की काट छट मेँ यह सावधानी 
मवश्य वरतेन बाहिए कि वे पौधे शिखा की योर काफी धनिष्ठा सै एक द्रे 
क खमीप होने चाहिए वड पत्तियों वानी यृत्तियो कौ काट छट चाकू ते करनी 
चाहिए । अव यहो पर देते पधी की तातिक्दू दी जा रही ह जिगेकरा उप्रयीय 
सूपवृत्तियो के लिए क्रिया जा सकता है । 


तालिका नं० 1. वृत्ति पौषे (पष्ट०५९ शा.ऽ) 








छोटी ष्टो ञ्ेचो ऊंची छायादार रेल्वे 
शोभनीयं कष्दार श्रोमनीय कोटेदार कष्ठ भाषो 
भाडी ऋङ्ी भ भाटी 

फते 2"ते$ 6 से © €चे 10 10 सै 30 5 ते 0 
ऊंची ऊेली अचो अवी ऊंची ऊ 





2 मंद्रैली 1. एलङ्‌" 1. कोभिनी 1. भग्रेकी 2. धांव 1. चागफरी 


मेट्दौ कीकर 

604 0+* > 0 ०२८ ~ 
2. मेँद्दौ 2. नीलकोया2, मेहदी 2. करदा 2 जतु 2. धीर 
>0 4 ०>+ 04 04 ० ^~ 


-3.पत्तकराटर 3. ष्टा 3. मशोक 3. ट्टा 3. कारव 3. रतैती 
न~ ल्ल ० ©+ -2 4 
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4. रेतिमा 4. जंगली 4. कनेर 4. जंगली 4 मजनू 4. रक्षपता 


जेव जलेनी 
0 01 0ॐ 0@ 0 ¢ 
5. नील 5. उसौ 5. मोल 5. कुल 5. भसकरुटौ 5. फर 

कटा काटा मरना चर्या 
>0@> >+ 0>@ ००८ 0 ^ ~ 

6. जष्टीसिया 6. गगन 

कीकर 

भ्ठ 04 

4. फिंडल उड 
३.) 





तालिका नं० 2 वृत्ति पौधे (परट०७६ श.ोपा5) 





दलदलो भूमिकौ क्षारोयसूनि पुष्प क्षादि्यां अस्थायी श्षीघ्र 








भाड्पौ 5 से 10 की बृद्धिषी 
15* से 30 ऊंची भद्ियां 
+ सभेक वस॒ 1. रक्षपतां 1. गुडर्हल 1. जरायन 
0० >८@ 2. पतलरादू 2. कचनार 5100 > @ 
2. विपा १. खट्टा 0 2. भरहर 
>८९& 4. थोर 3. कामिनो 510, 0 ~ 
3. मजनू 5. रेलिया 4. टीकोमा 3. नैवु 
>@ 6. जगल जघेबी 5 जरायन 10-30, 0 > 
4. शाम 4. महदी 6. मोगरा 4. धा 
|. 8. भंगेली कीकर 2. रुकिमिणी 10--15", 08 
9. भसकुटी 
10. कनेर 


-~------~-----------~----------------- 


"-------_- 


> विगोण--८कल चे, & दा कलम्‌ दे, 0 वी से, ¶ सष पूरससे 
भचार, @ नमजचवायु अनुकूल, ~~ शुष्क जलवायु, ^ पुत्ती । 
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हन दोनो तालिकाओं पै यह स्पष्ट हो जाता सिक्स प्रकर १ पर्ा 
फो लगाया जा सकता है ह्याह तयार करने कै लिए 1 नतर ब अधिका 
वृत्तिम (ल्ाड्यो) का प्रचारण वीजो केदारा क्रिषा जा सक्ता है? 1 
मालिर्णा बनाकर लगाना चाहिए ! नालियो ऊ ककड्-पत्पर हटा देने चार्िए। 
उनकी भी काफौ गहराई होनी चाहिए दके असावा शृततियों (क्यौ) गा 
प्रवारण कलम, दाव कलम जौर पुत्ती (एणणर) से भी क्रिया जाता है) बा 
केसंधारण के लिए पत्तियों की खाद निर्दर देने ते काफो लाभ पहेवता द 
सके साय हौ दु्फ़ से निरा-गुडार्‌ भ्वश्यकतानुसार करै रहना चा्िष ॥ 
आवश्यकतानुसार दकौ प्रारम्भिक काट-छौट पौधों के प्रकार के ऊपर निष 
कर्ती है । नमे ते मृदस्तम्म (5० 500) वाली दृत्तियो कौ काटा ५५ 
काष्ठ की कठोरता के बाद ही करनी चाहिए 1 छोटी वृत्तियों कौ 30 से मीर 
के उपर वढ जाने प्र हौ काटना चादिषु इसके मगल की शावाएु अधिकं ५1 
मौर पोरा धनाहौ जागा! काट-छाट कची ने ही करली चाहिए । सन्त तकी 
काटने के लिए सदैव सिकेटियर का हौ प्रयोग करना चादिए? वृत्तयो का 
निति काल बीन पकने ते नई वृद्धि निकलने के आरम्भ तक होता है 
स्थिति प भत्यधिक सिचा नही करनी चाहिए ) अधिक प्तिवाई कसे पेज 
ऊपरकी ओर फले लगती है मौर गहरो नहीं जाती ह। 


कनारी लगाना (षषण्लप्रठ) 


कमः बृदधिवाते कठोर पौधे मवयो दयोटी-छोटी क्यारिय अयवा प्य मपी 
टो से पंक्ति यनाना ही कनारी लगाना कहलाता है 1 इसका प्रयोग पुष्पा भी 
बयास्यों को मागोसे पृथक्‌ करने के लिए किया जाता है (यह्‌ दो प्रकार कीदहठ 
1. गोवित (1१८ ८0४) 2. मानिक (कव्लेवणो०व) 4865) प्रयम्‌ १ 
छोटे अलक्त पूरपो व पत्ति के कम वृद्धि करने वत्ति पौधे लगाये जति है 
दवितीय मे रपिन ईट अयवा कटे पत्थर उषयोय मँ लाये जतत ह । कभी-क४ 
धासकोभोषषटोके सूपे लगायाजा सक्ता है; किन्तु इका रंग ठीक अता 
रदे दस वात करी देखभाल अवश्य करते रहना चाहिए 1 इस घासर्का पदी 
चारो भौर भी अन्य दछोटे-दोटे पौधे लगाये जा सकते है, इससे दौ विनापि 
एक साथ वन जाती दै। ज॑से--एक्लीफो, इकसोरा, वन्वेजिया मादि 1 


क्ाडियां च उनत्ति पटट्यां बनाना 
(ऽपर ,९1581.1.481:1:1.34 80२०81२5} 


उद्वान कला मे क्ुपकिनासे, घ्छोटी-खेयी पदव्यो को वदी नार्य 
क्िनरे लगाना करहनाता है! ये सूर सिन्य पर के आंगणमरे, उर्व ५ 
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१ \.पःवो ध 1 
बषवा जन्य सेतो के विनासे पर लषाई जाती ई} वभो {1 
करिनारोपरभोलमीषए्देयो गर्ह य के मलवाये पयो पुयु्रियोप. के 
यार अयवा अलेश पौधों के वाह्र भ लगाई जतु दित दैनर 


सगे हए पो के माय हो प्रदतितिहोतादहै।*, ४, “~~ - 5 छ 











(विबर-धुष सिनरिया) 
इसके लगराने से एकः तरह फा दीपे प्रभाव पदता है । तका वभाव लम्बाई, 
दूरी वदृ्यरेहीकमवायधिक पड़ता, ये स्यायी मथवा भस्यायी दोनो प्रकार 
कौहोतो ह 1 इने लिए कठोर पौधे पवा घ्चोटी-षोटी क्यारियोमेषफूलो कौ 
पयारियां भौ प्रयोगे लौ जासक्ती है । ऊपर दिये गए चित्रम कषुपकरिनासिया 
स्थलदुप्य केः निश्चित मान्यता प्रदान अभिन्यास के लिए दी गर्द । सके सायही 
मिध्रित कठोर पोधो फो वनी किनारोविस प्रकार प्रभावित करती है, यह्‌ दर्णाया 
गयादै! ूनक्षुप किनारियोके द्वया एकःदही तरट्‌ के पौधों षा दोहरा रोषणहो 
जाता है 1 दसी कारण द्नका मलतटरृतं उद्यान कालामे भी विशेष महत्व हो ग्रयाहै} 
अनौपचारिक विधिसे लगाई गरई कठोर पौधों कौकिनारिया ही हे मब 
सरद्कौं की विनारी मयवा चरागाहं कीक्षूप क्रिनारियां प्रदान कर सकती ह । 
देखिए ऊपर दिया गया चित्रे । 
क्षुप पौधो के गुण, रंग ओर ऊंचाई तवा पुष्यन कैः रमय आदि का भी पूरा- 
पूख ध्यान रपना चाहिए । यदि एक किनारे पर लालय आरम्भकियादैतो 
मध्य मे सफेद अथवा गुलायी जयवा पीला अथवा नारंगी रंग सौर दूरे किनारे 
प्रकिरलाल रंग रखना चाहिए । दसके साहो सुगन्धिका भी व्शिपघ्यान 
रखना चदिए। एककिनारे कोई अद्ध छापा की स्थिति में वरगमिोट (86&०701) 
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से तकर दूरे सिनारे पर लिली कौ सुगन्धि देनो वाहिए। 

जवे एकर णर पुष्पन होने लय जाए तो वह्‌ छतु परिवर्तन अथवा पोर के 
जीवन की समाप्वि तक च्छना हीनहीं चाहिए 1 किनर्यीके तिरोधां 
वर्गक्रिरण कर लेना भी ठीक रहता है ; क्योकि कख पौषे देके होते ह भो षप 
ऊेचारईपर जाकर नौर समानान्तर पर एूल देक है 1 कुद छोटे व बहे माक 
केदो) किनारीमेएकही वर्गं के पौधे लगाने ठीक रहे ह) 

कठोर क्रिनारियो के रोपण मेँ उनको जनुकूलता (^40ग 9) का 
भी विशेय ध्यान रखना चाहु; क्योकि नमे से कु एक करो सधिक धुष्‌ भौर 
कु एक को अधिक छया पसन्द होती दै। 

परणपाती क्षुपो कोसदादरिति क्षों के मध्य लगाना वादिएः कोक युते 
स्यान प्र तयै से पर्णपाती शषुप जव पर्तियां दहित टो जाती हतम मश्रिम 
सगत्तीहै। 

क्षुप पोर्धौ को ऊंचाई मे कमानुसार समाना चाहिए । सुपो की किनारौमी 
आया से 120-150 से० मौ° कौ दूरी पर लगाना चाहिए । इसे कुप पो 
आसानी से वृद्धि परा सकेगे । ईसके लिषएुः बहुधा सदाहरित पी पावस ऋतु म 
ओर पर्णपाती पौषे दुपुप्तावस्था में लगपि जतत हँ सदाहस्ति कुपोमे पत्तों 
का रोपण से पूवं थोड़ा मयवा व्यादा विरलन कर लेना चाहिए भौर फिर रोपण 
कैयादही तिचाईकरदेनी बाहिए ष 

ऊवे रकार के सदाहरिति धूपो मे लन्टाना जिसे लाल-पीले पुष्प लगते 
है; देकीनिमा जिसमे लान रंग के पुष्प लग है, सेस्दरम जिसमे सफेद रंये 
पष्प लगते ह गौर हिविस्वगररोता जिसमे गुलानी ब लाल रेप के पुष्प लगते है 
उर्मैखनीयः ह । 

मध्यम ऊंचाई के सदाहरित क्ुपा सें सुराया प्रकस्ोटिकां जिसपर सफद पुष्प 
सगे है, डीडोनिमा भिस्कोसा जिस्म हतक पीते पुष्प लगते ह डेकोो निकी 
पत्तिणी भति मुन्दर दोही ह ब्रष्टोफिलम जिसकी पत्तियां सफेद चित्तीदार होती 
&ै, यषेन्डा जिसमे नारंगी रेण के सफ़ेद पथुद्धियां वाजे पुष्प लगते है त्था 
संजीविया जिसमें सफ़ेद धारौ वाली पत्तियां लगती है, विय रूप घे उल्ेवनीय 
रै 

दयोटी ऊवाई के सदाहुरित क्षुपो मे श्डातीकौन्थस, इगदङेस कंन्शिया, 
रेलिपौनिया, जस्टीसिया, फन ओर करोटच जादि उत्तेयनीय ह । इनकी पतिया 
चहु सुन्दर होती है 1 
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एक वर्वीयि क्षु (नपपण^, ऽप्रारणछऽ) 


किनाये मे पोषे पूष्मौ के लिए हौ लगि जतिरहै। ये पुष्य-पोधे सम्धे, मध्यम 
च घोटते ह! लम्बे पौधौ ने कोनंपलावर, गुलदविदो, साकंस्पर हली क्राहज्म, 
बौर फो्मोस् उल्लेखनी ह । इममे पौधों को मापस को दूरी 30 से० मौो० तक्र 
रखी जाती है । मध्यम ऊंचाई रे पौधों में रेस्टर, साइनेरिमा, काशन, कंली- 
कोमिया उत्तेनीय ह 1 इनकी आपतत द्रुरौ 15 से० मौो० रखो जाती है1 नकी 
ऊंवाई अनुमानतः 60 सं° मी° होती दै 1 कम ऊंचाई वतते पौ भे स्वीर एसा 
इनम्‌, वरयेना, कँसेण्डला गौर टेनौ उतल्तेवनीय है । इनकौ ऊषा 22-23 से 
मोण्होती है मौर माप दूरी 15 से०मो० तकः रहती है। ये सभ एक वर्वीय 
रौ कुप षरयारिमो से समदूवर मास मे वोन चाहिए । दिसम्वर्‌ से फरवरी मास 
तक नमे हके एत वाटिका को घुशोभित करते रहे । 


चपेनीवी पौधों फा वर्गीकरण 


छदं निम्नलिखित चम चै विभाजित किया जा सक्ता टै : -- 

1. फीतकासीन 2. म्ीष्मकालीन 3. पावसकालीन या वर्पाकालीन 

1. शीतकफासौन--ये सितम्बर से अक्टूबर मास में मोये जाति है भौर शीत 
ऋतु मे बड़ होकर फतते-फूलते दै 1 

2. प्रोथमकफालोन--ये उत्तरी भारत के क्षेत मं दिसम्बर से जनवरी मास 
तके बोये जति ह मौर पवंतीय स्वानो प्रये मारघते मई मास तक धये जति 
द) षठोर प्रकार फे वपमोवो पुष्प पौ वसन्तु मे मथवा मगस्त से भकदूयर 
भामे वोये जति दहै! 

3. पायसकासीन--इस समय के पौधों में अधिक जल गौर गमी सहन 
के की क्षपा होती दै तया ये पावसचछतु मे ठौ एूलते है । एदे बधिकाशतः 
सप्तमे मई मापे वोया जाता है। 


(न 
त 
भ 


1 ३ ५४ +» & {2४॥ ^ 1५८ ४ ६१ 
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युष्पतताएुं (एछ.0४प)० ल्एटरऽ)} 


जो पौधे स्तम्भक दुल हति हृषु भी मने निरस्य पौधो अया पर 
दीवार के सहारे चद्ते ह ओद जीवन यापन फे लि वायु व प्रकाशिका = ~ 
ही सीमा तकः उपभोग करते ह जितनी किः दृढ ग्तस्म वाति पौधे मथवा वृक्ष 4 
सताघो के नाम से पुकारे जाते ह, मे चुन्दर युन्दर पुप्प ते तद होने क कारण 
अधिक कोकग्रियरहै। मे लताएेकरटसाधनो हे ऊपर चढतीरह! इनर्मेते करतो श 
शाखा के उपर स्थित तन्तु {८41} केद्वारा चदती द, कई पी का नर 
रूपान्तर होने ते अपने सम्बल पर लिपटती जाती है! कई अपनी जके ह 
दती हि तथा कड कीटो के साधन से चद है। इनमे मुष्य ततप छं 
प्रकार ह~ ५. 

1. प्रज्ञापणे (३०५५) ) ओर भाजादी से पृष्पन करने वालो लताए1 

2, दायः मे उत्पन्न होने वाली लत यथा दुक्लोस्परनम्‌, आद्रमोमिषा, 
जक्यीनौन्टिपा, क्लोरेदयन्डोन भादि । 

3. बेरी (८९४) इनमे दयोटे-खोरे एल लगते ह जो देखने में बहत शुर 
सग्तेटै। 

4. सुगन्धित पुष्पी को सादु, यथा भेरमेरेचल नीत, चमेली, हवी 
गलाथ आदि) ५ 

5. पत्तियो वाली वतां यया मौन्सटेरा, पथोस मौर ठेवरपरेमत भादि ॥ 

6. काउयनवलिथा लतां स्तम्पर के ऊपर पौधों को बहाने मं काम 
भती < र 

हल्की व भासी लताएट--इनमे से कुद लता कम वृद्धि होने के कारण धी 
ही रह्‌ नाती ई गौर कु तो बड़ दीवारयो को भौ आच्छादित कर देती है, ज 
विस्यारसिया भौर प्रो्टिजिया । द्योटी लताओ म नस्टरशियम भौर निना 
उल्लेषनीय है। र 

इने उत्पादन का को$ एक सामान्य विद्धान्त नहीं है। पोरधोकौ खगन 
सभो सायन हतप भी लताजों की भी अपनी पनी आवश्यकताएं ती (8 ५/ 
सेकु द्याया मे विकतित्त होती है, दुख तीग्र परकाण मे; कुच एकयरवर म्द 
उतसन्नकी गा सक्ती ह तथा कु एकक मी मिट मे उगाडई ना सकी ह! के 
उत्पादन म यह ध्यान रखना चाहिए कि ये घरेलू वादिका मे दुमद पौ कारय 
ठक प्रकारसे रह्‌ सके ) कभी रमी स्थिति भी मा जाती है जवक्ति लाभी कोए 
साथ उमानः7 पडता है । दस्त ये भापस नँ लिपटकर व्य्तिरेषनीय प्रभाव दर्णा 
1 उदादरणतः पौद्रिया को वा गनविला के साय उमाया जा सक्ता हैष द 
द्म भ सत्‌ हतौ ह जिनको भौर उतदने के याद विच ध्यान नदी विष 
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जाता दै! इनमे से केवल मृत शाखायों या पत्तो का निकातना ही काफौ रहता 
ई, कु एक एेसी लता होती है जिनका हर वं न्तम करना गावण्यक दोता 
है तभो भच्छा परिणाम दिखा सकती है, यया गुलाव भादि! 


प्रत्तर-उद्यान (९०८64 एषो) 


प्रस्तर-उद्यान को हमेशा भधिक षुत स्थान प्र ही लिया जाना वादिए। 
दे वृक्षो व क्नाहियो से सदा दूर ही रखना चाहिए; र्योकि प्रस्तर पौधों की जटं 
काफी कठोरहोतौ है भौर काफी पंलती है । इस कारणये काफी दूरटूरतककी 
नमीव खाद का णोपण कर लेती है! मधिक वर्षा वलिक मे प्रस्तर पौघोकी 
-क्यारियां पूर-पश्चिम कौ दिशा में ननी चाहिए । अधिक शुष्क क्षतो मँ उत्तर- 
^ दक्षिण मे रखना ही ठोक रहता है 1 हसते सभी प्रस्तर पौधों को सूयं का तापकम 
मातरा ही मिलेगा 1 मधिकं हवा वाते क्षें मे विशेषतः वहा हवा शुष्क घसं 
है, वहां पर भौ पौधोंको नही लगाना चादिए्‌ । दसचे स्पष्ट हो नाता कि 
भस्तर उद्यान को लगाने से धूर्व उचित स्यान का चयन करना चाहिए । हवा के 
भ्रकौप को वाढ लगाकर भी रोकाजा सकता है; किन्तु यह क्यारी से विणे 
दरी पर रहनी चाहिए ताकि उसकी ज षयारी मे उगाये जाने वाते पौरघोसे 
-सपर्षान पदा कर पये । इसकी प्रति कु बेलो को चद़ाकरभी की जा सकती है 
भ्रस्तर उद्यान मेँ भूमि के ढलाव का विशेष महत्व है । यदि भरुमिका ढलाव 
अधिक टै तो यह प्रस्तर उद्यान लगाये जाने में मधिक वाधक नही हो! एेसी 
दशा मेँ छोटे-छोटे पत्यरों के दुकडे यीच-वीच मे रखने चाहिए, जिससे वे घोटी- 
घोरी पादयो का खूप ले तेते है। सके गलावा पेत्ी उलाव भ्रमि मे सीद्िया- 
नुमा दछयोटी-छोदी क्यारिया काटी जानी चाहिए । इनकी उवाई 30 सें° मो 
घोडाईं 45 से० मी° तक होनी चाहिए 1 इन दीवारों पर भिषटीकोरोक्नेके 
`लिए पत्यसे की नीची दीवार बनानी चाहिए । यदि भूमि का ढाल दक्षिण दिणा 
कोभोरहैतो यह्‌ दशा उन प्रस्तरो पौधों के लिए ठीक रदैगौ भिन्द सूं प्रकाश 
अधिक चाहिए । कम प्रकाश चाहने वाते प्रस्तर पौधों को उत्तर दि्ाकाढाल 
ही ठीक रहता है । इनमे पगडडियाौ सुविधानुतार थनायी जा सक्ती ;चिन्तुमे 
भरतयेक नयारौ की दीवार के सहारे होनी चाहिए । 
भरस्तर पौधों को जह तक हो सके प्राकृतिक भिद में ही उगराना चादिए्‌। 
ष्मपतेन्ययभी कम होमा ! समतल भूमि पर प्रस्वर उद्यान कौ उससे ऊदे स्तर 
"पर वनाना चादिए ! वपे नके लिए उदासोन (परथ्णम) मपवा टल्की 
-कारीय निहो अच्छी रहती है; चिन्तु योडेडनदरोन मौर जेनशियम भादि प्रस्तर 
-पौो के सिए अम्तीय मिद्धे ठीक रदी है 1 निम्नलिषिव प्रस्व पीव वि्ेषतः 
उल्तेखनीय हैः-- 
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प्रस्तर पोर्धो की तालिका 


भ.शं, अरस्तरयोधोे नाम ----मपणाङ्ताणं अतरो षोर्थोकिगुण 

४, यरटीमीपिया दफेद चौद के रंगर कौ पतिया, धपवाति स्वगो 
क निए उचित पिरयो मे सुगन्ध । 

2 भौमी धूप वति स्यानो फ निरु उपव दै1 यह 
शरूरौ चादर यनात है। इतकी ककि ह। 

3 एकीनान परील्तपन तिए हए हरी पत्तियां । माहमेश्ि 
की पूरी पत्तियां य सासं काटि। 

4. एकौलाज सफ़ेद भादी जलो पर्तियौ । सफेद सवा तात 
सेमी जे षप । 

ॐ एदफनिषाज यष-यद्ेगुलायी मयया ताल पुप्प । इतक तिए 
मधिक गमं व गुष्क धातायरण दीक रहताटै। 

6. परस्पकलास दके पुप्प पहते अ्फ़ेदमौर बाद मे दनाय 
रग केभिसते है सकी भूमि के भीतर गे 
होतीहै। , 

2 देलाइसम भमेकोले पो पतप । पुष्यित होते पर धावारगो 
केशीपोको काटने सने एयादा कूल देती हैष 
सके लिए धूप उपयुक्त दै 

8. रेनटयोसैक इसमे चटाई जसे गोल रीति षू-' चतिहै। 
इसके पौधे व तना गुलावी होता है 

9. देनीमौोन धसमे सुन्दर समे पष्प, हत पीले पुष्प भौर 
गुलाबी रर के शरष्म लगते है । 

10. एेरीनेरिया सिद पत्तियां व वदन कै आकारके पूणम णो 
विशेष सृन्दर नही होत पर शादभोका क्रिस 
तै के धृष्प भाकर्पेक गुलावो होते है। 
11. ेथीभित् सुन्दरतासेक्टी चांदी कौ सी तेद पत्तियां 
वि जिनके ऊपर गमियो गरे पीले पष्प वितते ह! 
12. = फसेरादनम इसके पये शरूलती चटाई वनाति ह भीर उक 
पर पले पप्य छितते है। 
15. दरेबिष युतयो पत्तिं व पुप्प १ 


14. रसेन सद सुन्दर पुप्प व द्ोटी पत्तियां । 
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15. स्टर सफेद व हल्के ननं रंपके पुष्प जौ केवल 
शीतल वातावरणमें ही पनपते है। 

16. कम्पैनुलए्न रेमीन पंटियों जे पुष्प । विभिन्त रगो मे करू 
किस्म पायौ जातीह। 

19. कत्सोओरिपाज हल्को हरी पर सुनहरी पुष्प! ये नमी वासे 
स्थार्नो के लिए उपयुक्त ह} 

1. कँदीटष्टस चार पषुहियों वाले सपरेदे पुष्पं गौरहरो 

९ पत्तियां 1 

19. खयैन्यस करईतरहुकेरंगसपफ़ेदसे सेकरलालतककी 
सभौ श्रेणियां । 

20. शास नीले पुष्प मौर ठंडे स्थानों के लिए उपमुकत } 

21, नजिप्सौफिलाज गुलाबी पुष्प व ह॒री पत्तिय!। 

22. जिरेनयम्त घोटी हरी पत्तियां च गुलाबी पष्प । 

23. जेन्दिमनस नीत्त शृष्प वे छाया चाहने याते पौधे । 

24. सौरेटोष्टीग्ा नीले पष्पवकांसके रंग को चादर बनाती 
पत्तियां । 

28. हाष्परोकम्ब सिलटी हरी पत्तियां । 

26. हीपोकरेपिस मटर के जे पीते पुष्प । 

2. दैप्लोवैपस मुनहरो ुष्प व गहरी हरी पत्तियां । 

28. हैलीकाद्जमं सक्ते पुष्प व हरै पत्तियां । 


नके अलावा भारत में आजकल कैक्टस लगाने का भौ प्रचलन यहं ग्म 
जलवायुमे छूव पनपता दै। दसके विषयमे कहा जाता फि यह्‌ दक्षिणी 
ममैका का मूल निवासी है । यह्‌ कितने ही भकार का होता है ]श्रि्टेट कैव 
सयते अधिक ऊँचे होते र। ये गर्मियों मे एूलते-फनति हैँ । दस यं की प्रसिद्ध 
जाप्तियौ मँ प्रिकसी पियर, ० वाद्कोदसी, सिरियसजमाक्रा आदि उल्तेवनीय 
६ मेमितेरिया कौकटस शछछोटी जाति के होते है 1 ये आकार मे सोप व बोतलनुमा 
होति दै1 नका काफी ध्यान -रवना पड़ता है । इसकी प्रसिद्ध जातिः इत प्रकार 
दै-चफनोफोरा, जिनमोकैनिशियम, विलियम साई जौर निम्नोत्पेदेन्सय मादि। 
दभ एक यौर मको को एकल की सुन्दर जाति दती दै, जितका नाम दटटो- 
पिरम मानम ह । इसे माठो कोष्ठो के हर एक कोने पर एक सुन्दर पीला धु 
होत दै। म व्‌ कौ लगभग 350 जातिया । सेरी वं के कंषटस उपवनो मादि 
के लिए ठीक रहते है(येघरकेभीतरनदही उगये जा सकते ह । हसकी बड़े-बड़े 
नवासी किसने ब्रन्डिपलोरा कहलाती ह 1 


१4० 


हरियाली का लगाना व उसका प्रतिपादन 
(५0 6 श्नक्^ ८ 0 [0.१,८५॥ 


ग्रत यवा वान सोन्दयं का भाधार होता है! इक चयो गोदी 
पौधे गृहक सोन्दर्यंको वहूगुधित कर देतै 1 षये मलत बाणवा म 
महस्व मद्‌ जाता दै! दम श्रकार यह्‌ किसीभीगाग या उद्नका भा 
गया है। शते लगाते समय निम्नित बातो की भौर विष ध्यान #॥ 
श्राहिए) 

स्यान का चयन (5००००) ०5116} सोतन लगाने क सिए दे १ 
फो चयन करना चाहिए जौ खुना मा हौ भौर उसमें धूप मच्छी तदह म द। 
सोत्र लगाने बाले स्वान की मिट क्ञारीय होनी चाहिए! सादं का ६ 
प्रबन्ध होना चाहिए 1 धरके वामदे भौर विडक्ियोमेषे लोन के कपर सी 
द्ष्टि पड्नी चाहिए ताकि स श्य फा पूणे लाम उठाया ना सके । ठ ति 

मिद्टी (ऽभ)--सन सपरन के लिए अच्छी मिद्टी कीष्रते तैयारी कौ 
चाहिए । वहां की उप मिदूर भ जल को ग्रहण-करमे की पूयं छमा # 
चाहिए । इतके खाय अधिक जल को स्थिति भ जसोत्तारय की भती हे 
व्यवस्था होनी चाहिए } इस तरह मिट्टी 5 हं गहुरी रर्वर व भुरभुसे दोष 
हनी चाहिए) 

आरम्भ काये (एःल्पप्ड ००6३४१०४) --लनि तपनि के लिए 
पर 18 इंच गहर खाति खोदने का कार्थं सवदे मः दु होवा है) इष काप 
मरई-मून मासमे करना चादिए। इन बवाति्यो कौ खोदे के उपरान्त 21 दिन 
त्क धूषने चता छोड़ देना चाहिए ! दस वीच खातों की मिद्टी को दो-तीव 
बार उलटना-पलटना चहिए। मिर्री के देतो का चूर्णं कर देना चाहिए भीर 
ककड, जड योर तृणक पत्थर मादि मवाछित्त तत्नौ को यहा से चित्र र्य 
देना चादिए सके साय ही साफ़ मिट्टी की कटवार पीचना चाहिए! ए 
उने वाले तुणकों का तत्काल ही सफ़ाया कर देना चादि । 

लनि ठेस समत्तल बनना चाहिए जो नयनाभिराम हौ । इसका ह्वा दत 
परण 7 क्रीत दिश्रामे होना चाहिए! इये समतल वननिके लिए बड तथे 
क प्रयोग केरना चाहिए! लोन वाले स्थान मे जलोत्सारण का निश्वय होने 
भद्दी की भौतिक स्थिति भी निर्वि होती जाती दै। इते ज़ी का विका 
ठीक प्रकार ते होता है! नोन मे कहीं पर भौ अधिक जल नही ठह च्िए) 
षस्ति सनको हानि षहतती है) जलोत्सारण कौ सुगमता के लिए सानं 
अषने चारो रकी भूमिति 20 रे सी० ॐवाई पर रमा चशदिए 

खाद देना (1०1०8) --वोन म उंरण के लि्‌ 0 यद्धि दद्ी-यली 
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गोवरकूहे को खाद प्रति एकड़ कै हिस्ाव से देना चाहिए । खाद को सतह्‌ कौ 8 
से° मी° मिटुट के साथ अच्छी तरह मिला देना चाहिए । हसके भलावा इसमे 
7.8 मन सुपरफांस्फेट भौ प्रति एकड़ फेः अनुसार मिला देना चाहिए 1 

' धसका घयन्‌ (इलन्लाणा ग 67855} --अच्छे लाने के लिए अच्छी 
धाञ्चका चयन करना चाहिए । यह्‌ घास यया्ीघ्र उगने वाली व शीघ्र फलन 
याती होनी चाहिए । इसका दर्भक (४०१) मच्छा वनानां चादिए । यह लगरा- 
तार काटने से खराब होने वाली नहीं होनी चाहिए । सूखा ब रोगों ते हई क्षति 
को प्न करे वासी होनी चाहिए ! उसकी हरियाली खदा बनी रहनी चाहिए । 
ये सव गुण "हरियाली दूब मे भिलतते ह ! यह वंगाल कौ घास कहलाती है। यह 
भारत के उत्तरी मैदानो के लिए वहत अच्छी समज्ञो गर्द ह । अधिक घायादार 
, नमह प्रर पोआ एनुजा भौर भोक्नेलिस ठीक रहती ह । 

धातत सगाना--लोँन मे घास लगाने के लिए निम्नलिखित विधियो का 
अनुकरण करना चाहिए-- 

(1) धासकीजहोकेन मिलने की स्थिति मेँ उते बीज द्वारा लगाया जाता 
दै। एक एकड़ भूमि मे घास का 10 क्रि० प्रा वीज वारीक भिदूटी में मिलाकर 
वोना चाहिए । इससे उपसका समवितरण हो जाता है ! बोज डालने के वाद मिटटी 
को पोड़ा-योडा वोदना चाहिए ताकि पातका बीज भिद दे मच्छी तरह ठक 
जाए। फिर हस्के पानी सेः तिचाई कर देनी चाहिए ! यह तिचाई नित्य हनी 
भादिए। दसम पानी कौ धारं बहत यारीक रहनी चार्िए ताकि नीज मपने 
स्याने बहमनसके! यदिघास्तका वीजबेकरुरित न हो स्के तो पुनः वना 
पादिषु! पहने कुष्ट समय तक धास बदृने पर दर्दातो मथवा लम्वेतेय लोदैसे 
काटी जानी चाहिए । बाद मं धासके स्थापित हौनेिकी दशाम उत्ते काटनेके 
ति्‌ 'मोअर' मशौन का ही प्रयोग करना चाहिए । 

(2) षाद लगाने को द्रूसरी विधि यह है कि घास की छोटी-घोरी जद्रंको 
हाप द्रारा 10-15 से मौ० को रो पर लगाया जाता है । यह विधि उस समय 
विशेष सूप से उपयोगी रहती है जबकि वर्षा के कारण ऊमीन वोदी-योडी गीली 
रती है षास की जं सतह्‌ पर फले लग्र जाती ह मौर चह मासमे लाव 
पयारदहो जाता है। 

(3) तीसरी विधि दवार घाम क छटे-दोये मुच्ये निकादकर लगाये जाति 
द।ये गुच्छे धनी घासमेसेतेने चाहिए । वहां पर तृणक भी नही रहने चाहिए । 
फिर श्न गुच्धों को एक दुसरे के पास धरती मेँ रवकर ऊपर मरे ठी योडा-योडा 
दवाया जाता दै । यह्‌ कायं किसी चपटे आकार के तस्ते के दुकडे के यपेड़ मार 

करभौ क्रिया जाता है । तत्पश्चात्‌ रौलर से दवाने फ वाद उसको जच्छी भकारः 
से तिचाईकी भाती ह 1 उष्य कटिवधो मे मच्छाव शीघ्र सानरतयार करनेके 
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-तिए यह्‌ विधि सर्वोत्तम है! वि 
(4) ए बिधि के अनुकार घात फो जव ठन को रे" मीच न 
गोज दुक मे काट लिया जाता है 1 फिर यीदीनयोदीनी कोच गो कि ० 
शत टके 33 प्रतिशत घोडे की सदी सीद को पादब्‌ 33 अरति राय त 
वद्ौमट मिटटी को मिलाकर एकश्रकारका मिथण-ठातैारकर तिपा जादी ८ 
तत्पए्वात्‌ इत मिश्रण को धरती भर वराबरनथरावर फेना दिया जि अते 
शच चे समतल बना दिया जाता है । पृ दिन के वाद घास पूरे तग 4 
दै तीन भासकेवादमेयरका प्रभोय करना वाहिए। अ 
संधारण (४८११०४०१०००८) ~न गे पमं सप से यार हने षर मा = 
संग मीस 6 सेर मौ" की ऊेवाई तक.ही काटी जानी र र व 
उमने देना चाहिए । परह्‌ दिनी के बो एक बार घास को "मोह" से व भ 
चाहिए । जनवरी ब जून मासौ म सड गोबर कूटे कौ वादं की एक्चम। प 
अवश्य डालनी चादिषु } सके यतिरिक्त वमोनियम वल्फट 12 भाग्‌, शुर 
-कोस्केद 3 भाग, पोटाश का सत्फेट एक भाय का मिश्रण तंवा करके 9 किण्प्रा 
अरति सौव मोटरमे डासना चाहिए! हस सिर को वं मे 34 वार 
चाहिए । मी के धिनो मे लान को हरभरा रखने के तिष्‌ सिचारई मौ गोपय 
ध्यान देना चाहिए । यमी क दिनो मे किचाईं हर तीषरे दिव गोर ज म्ह 
दस दिन अव्य करनी चादिए । द्सके लिए होन शाप का ही अरोगं कला 
बाहिर । सतते पानी देने भें विशेष सुविधा रहती है। लन को हेषा पोषा, 
उल्लू च कस मादि तूृणक्र से वचाकर रखना चाहिए ! ये बहत ही कषति ति 
ह। भधिक सच्चे उवंरण से इन्द मूतपराम किया जा सकता है । इनके मत! # 
मेचए, सक्तद परिडारे भोर कुच कवकोय व्याधियां मी सन को क्षति षट 
1 षदे नीमकी वली देते हटाया जा सकताहै मोर कवक था # 
कोपर सल्फेटसे दूरको जा सकती दह । का््भौ लोनकी एवु होती दै। से % 
फोरनही दुर कर देना याहिए । दसं शकार सुरक्षा का ध्यान रषने ते तर दत 
वपे तक ठीक स्थिति में रहता है। 


सारांश 
„ असूस्य, सुहावन, मलंहृत पष्य पौ ह शोमनीय उद्यान कौ मात्मा ै। 
शोभनोम उद्यान दो अकार के होते ई--(1) कृतिम उन {2 
भराकृतिक उद्वान 1 
3. आवास स्थानों मे अलंकृत पौषे मायताक्रार, गोल या लम्वकार गोमा ४ 
लिए हृष्य कयायियो मे लाने चाहिए | 
4. जानयरो ते सुरक्षा, ागुवेय से थवाव शौर विविक्ता के तिष्‌ गृह 


3 +~ 


(1 


२0. 


41. 


न 


42. 


13. 


4 


> 
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वादिका भे क्षुप वृत्तियां वश्य लगानी चाहिए । 

क्रिनारौ का प्रयोग पुष्पों कौ षयारियों फो मार्गते पृथककरनेके 
जिद्‌ किया जाताद। सह जीवित व यांतिक दोरूपों भें लगाई 
जातीदहै1 


उदान कला में शूप 'किनारी, छोटो-छोर पद्ियो को बड़ी ष्यारियों के 


किनारे लगाना कदलाता है । नका महव साथ लगे हए पौधों के 
सायही प्रदर्शित होता है। 


* एक वर्पीय क्षुप करिनारी मे पौधे पृष्पों के लिए ही लगाये जाति दहै।ये 


सम्बे, मध्यम वष्ोटे होतर्है। 


„ वपे-जीवी पौधों का वर्गीकरण इस प्रकार है--1. शीतकालीन 2. ग्रोप्म 


कालोन 3. पावसकालीन । 


„ पुष्प लतां मे प्रज्ञापन मोर आजादी से पुष्पन करने वाली, ठंक्लो- 


स्पनम्‌, आष्पोमिया, जँक्वोनौन्टिया, कलोरेढयन्डोन, बैरी, चमेल, 
मौन्छटेरा, ष॑थोस, एेसषैरेगस, वांगनविला, बिस्टारिया भौर प्रोस्टिजिया 
भादि उल्लेवनीय है । इनके उत्पादन का कोई एक सामान्य तिदान्त 
नहीं है। 

प्र्तर उयान सदैव छली जगह व ढलाव भूमि म लगाना चाहिए । से 
वृक्षौ व क्षादियों से सदा दुर रखना चाहिए; क्योकि प्रस्तर पौधे की 
जद्ेकाफी कठोर होती है भोर काफी फौलतीर्है1 ये काफी-काफौ द्रूर 
टैरतककी नमी व खादकाशोवणकरलेतीरहै। ' 

शाद्रल अथवा लान सौन्दयं का आधार होता है। इसके लिए खुला हमा 
स्यान होना घाहिए । इसकी भद्रो क्षारौय नही होनी चादिए 1 सिचाई 
का समुचिते प्रबन्ध होना चाहिए । यद्ध को उपमिट्री मे जल को ग्रहृण 
करने की पूणं क्षमता होनो चाहिए 1 

लोन सगने के सिए स्थान की भूमिम 18 ष्च गहरौ खाति वोदनी 
चाहिए भौर 21 दिन तकं धूप मे खुला छोड देना चाहिए । उववंरण के 
लिए सदी गली गोबर य कंडे की खाद देनी चाहिए दसे सतहकौ 
तीन ष्च भि के साथ मिला देने चाहिए । लान में "हरियाली द्रव' ही 
लगानी चाहिए 1 घास 1 से2 इव की ऊंचाईतकही काटी जानी 
चाहिए 1 

प्रीच्म कालम लोन की सिचाई हर तौसरे दिन ओर शीतकाले भें दसवें 
दिन करनी चादिए । प्िचाई के लिए दौनज पादप का प्रयोग करना 
चाटिए। 


. सोन को मोथा, उल्चू ब कांस तृणकों से सदा वचा कर रना घादिषए । 
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ये हृत क्षति पटुचातो है । 

15. केषूये मीर सकद भिदां भौ सानि को शति पटंवाती ह 1 दनीम 
की खी देन द्रूर किया जा सकता है। 

16. वकीय व्याधि को कापर सत्केट से दूर किया जा सक्ता है! 

10. कष्भीतोँनकी शव है! इते देवते ही हटा देना चाहिए 1 

18. सान कौ सुरलला टकम येको जाये तौ वह्‌ 10 वप तक ठीक स्थिति 
भँ ्ट्तादहै। 


मादक्षं प्रश्न 


 पोभनौय उद्यानं से क्या मभिप्रामर है? दिल्ली मेँ निरिति शोपनीय 
उथानो का संक्षेष मेँ उल्लेख कौजिए। 
प्रणत 2. कृत्तिम उद्यान व प्राकृतिक उद्यानों मे अन्तर स्पष्ट की्िषए 1 
भ्रणन 3. धरकेष्ठोटे हात मे लगाये जाने कले सुन्दर पष्म पौरो के नाम 
लिए ५ 
प्रशन 4. नीचे दिमे ग्य से मतत पत्तियों वाते वृक्ष, भर्तृ फल वृक्ष 
मौर क्षुप पौधे चकर लिखिए हजार नागी, भमरोटा 
कौरम्बोला, पौतिदेल्थिया लोगिकोलिया, साडेनिया ल््रुतिश, लोमी 
निया मल्वा, हिष्टेनमाधव सता 1 
, मलत कल यूष मलत पत्तियों दलि वृ क्षुप पौषे 


[नन पब नमय १११ [११९१०१११ 


~ 


प्रपन 





2१११९०० (1 


भ्रशन 5, शुषवृत्ति से मया समक्षते हो ? सपने विद्यालय तर धुपवृतति लगने 
के लिए तुम क्या करोगे ? कौन-कौन से पौधों का चयन शुपयृत्ति के 
लिएषरोगेः 

भ्रपन 6. पुपकिनारीसधेक्या सभिश्राम है? भपने मिच्ालयन दसे बनानेके 
तिए म क्या-क्या करोगे ? 

श्रर्नं 7. कनारी कवे सौर क्यो लमायौ जाहतीहै? 

प्रन 8. व्यजोवौ पौरो का वर्गीकरण करते हए किन्दी दत्त पौधों का संक्षिप्त " 
परिचय दीजिए) 

प्रण्न 9. गृह वाटिकामे लग्रे ऊत्तिवासी पच सताम फे नाम चिच) 

भ्रशे 190. प्रस्तर उद्यानं से तुम व्या समक्त हये 7 प्रस्तर पौर्घो के नाम लिते 
हए बताद्ये कि उन्हे कव व कंसे समाना चाहिए । 

श्रश्न 11. लपे वियातयमे न तयार करते समय किनिकिनि यातो क स्यानः 

~ स्थोगे? 
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्रन 12. शोभनीयं उनो म लोन का भपना विदेय महत्व है, इस परदो 


श्र 
प्र 


श्रणन 
प्रषनं 


प्रभ 


प्रि 
प्रणन 


भ्रष्न 


अनुच्छेद लिष्ि । 


प्रयोगात्मक प्रदन 


1. प्रस्तर पधं की सची तयार कीजिए । 

2. ग्रीष्मकालीन व॒ पावसकालीन वर्पजीवी पोधो को सनी तैयार 
कीजिए । 

3. शतकालीन वपेजीवी पौधों कौ सूची तयार कीजिए । 

4. भंपने विद्यालय कौ दीवारों प्रर चढ़ि केतिए लताओं का चयन 
करके सगाष्ये । 

ॐ. अपनी गृह्‌ वाटिका में भुन्दर्सा लोन तयार किए } 

6. अपने विद्यालय भं एक सुन्दरसा प्रस्तर उद्यान लमाभो 1 

2. मपनी श्रयोयात्क पुत्तिका पर क्षुप कनारी की योजना तार्‌ 
कोजिदु भौर उतम लगाये जाने वाले पौरधो की तालिका तैयार 
कोजिर्‌। 

8. दसद विद्याधर्यौ को दोलिया अपने विद्यालय के शोभनीयं उद्यान 
म सुपवृत्तियां लगाएं भौर उनकी देवभ्राल केर। 


मुख्य पुष्पों का उत्पादन 
8 (टणगवातार 07 एठा 
7.0 टार ता । 


1 गुलाब (10४) 


युलाव को पूतो का राजा कहा जाता है,। शोभनीय उद्यान में हतका ५ 
विशेष महत्व है। [&- | एक कठोर (१००९) ) मौर सनाकपेक ् 
होता है; किन्तु फूलों के बाते क्न 
इसको सुगन्धि एवं सुन्दर रंग एव ( 
अपनी भर माकपित कर तेता है । यता 
का उपयोग , मलत बाढ़ मने, 
परागोला, भावस मौर घाप बनाने ॥ 
लिए करिया जाता है। इतना हं 












नही, इसका उपयोग गुलाब जल,गुल 
कन्द ओर इतर बनाने के लिएभी 
किया जाता है। इसका उत्पादन 
भारतके अतिरिक्त विश्व के प्रायः 
सभी भागोमेक्रिपा जताहै। 
भमि (3०1) गरूलावको काफी 
की 


होती है। 
अतः इसे गमलोकी मपेसा भूमिम 
खुले स्थानों प्रर उगराना चाहिए । 
शरुमि समतल होनी चाहिए ओौर 
यूलाबके पौधों को तेच ह्वा से 
चाने का समुचित भ्रवभ्ध रहना 
चादिए्‌। यदि जलोत्सारण का 
अच्छा भ्रव्ध होतो गवाय हर 
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अकारक भ्िटरीमें हो सक्ता है। वैते सकी सफ़ल खेतीके लिए उवेरमौर 
भूरभुरी दोमट मिटटी गच्छ रहती है ! इसमे चूने का थोड़ा-सा अश रहना भी 
अच्छा रहता है ; क्योकि गूलाव थौडी-सी भी यम्त को मात्रा सहन नही कर 
सकता है । मम्ल फी कुन कुछ माता उवंरण से मिट्टी मे साती रहती है । 
अत; इसके प्रभाव को कम फरने के लिए चूना ही हितकर होता है 1 इसकी खेती 
एकी मिटे सिफरं4याऽ चपंसे मधिकं नही करनी चाहिए; क्योकि भधिक 
समम तके एकः ही श्रूमि मे उगाने से उसके गौण तत्य नष्ट हौ जातें जिते 
गुलाब के पौषो मे मच्छ मौर बड़े फूल नही भातिर्है। 
क्थायी कौ तंयारो (एादा०।१०४ ० एन्य} - मलाव कै लिए क्यारी की 
भूमि की पहले 3/4 >4 3/4 मीटर गहरा खोदना चाहिए । ये इतनी बड़ी वनानी 
चाहिए ताकि बाह्र॑से ही क्यारियों कौ निराई, गृह्य आदिकाकाम मासानीसे 
किमाजासके। क्यारियों को घृदी हुई मिद्टौ को काफी देर तकर ही स्थिति 
मँ धोड् देना चाहिए ताकि उसका! वातायन भौ हौ जाए भौर उसके भीतरकफे 
` फ़ीड भौर अण्डे तीव्र धूपसेमरलजाए्‌। न्दे भूमि की सामान्य सतहसे कुछ 
ऊपर उठा रखना चाहिए ताकि वर्पाजल से स्तम्भं को किसी तरह फा नुकसान 
न षट सके। 
पोर्धो के रोपण का समय (2180678 पण९)--गुलाव के पौरो क रौपण 
फासमय उत्तरी भारतके कें मे 15 भवटूबर से 15 दिसम्बर तक हीता है। 
"पवतम कतो प्र इसका रोपण माच, अप्रन भौर भवदूवर मे किया जाता दै । 
गुलाम के पौधों के रोपण के समय मूलो को किसी भो तरह की हानि नदीं हनी 
चाहिए । यदि एक दो भरले टूट ग हों तो उन्हे विर्छरल अलग कर देना चाहिए । 
यदि गूलाय की कई किस्मो का रोपण करना हो तो हरेक को पृथक्‌-पृयक्‌ प्यारी 
भे लगाना चाहिए । ससे काट-छाँट करने मे आसानी रहती है । गुलाव के पौधे 
सगातति समय यह्‌ भी सावधानी बरतनी चाहिए कि केलिकायन स्तम्भके निष 
भागर्मे है उसतेभूमिसे कमसे कम 10 सें० सो० ऊपर तक रखना चाहिए । इस 
स्थित्ति में गला के पोघौं के किसी भौ भागको क्षति नदी पटुचेगो । 
जलवायु ((ाप+ट) --गूलाव को विभिन्न प्रकार की किरसै जौ 
विभिन्न प्रकार की जलवाग में उगायौ जा सकती ह । गूलाबके पौधे विर्व के 
अनुमानतः सभी समीतोप्ण व उष्ण प्रदेशों में उगाये जा सक्ते । भारत फे 
मैदानमे गुलाबकोजोकिस्मेउग सकतीर्हैवे परव॑तोय क्षेत्री में नही उगाईजा 
सकती है। मति शीत अथवा अति शुष्कं अधवा गमं वायु भी एसके लिए 
हानिकारक है 1 
खाद देना (०४०६) --गुलाय का खेती भं ह्र पुं अत्यधिक खाद क्री 
अधिक आवश्यकता होती है। सुला को क्यारी की तयार कै समय पौधे लगाने 
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सै पूवं भट्टी के नीचे अनुमानतः 15 सं० मी० सङ मोदर कीखाद कास्तर 
रखने के विशचेयलाभ होतादहै। भधिक वाद देनेसे गूलावकी वधी वृद्धि 
(४८९९।४।५६ ०४1४) होती है, परिणामतः फूल कम लग पति हू । इसके 
विपरीत कम खाद देने से गुलाव के पौधों मे कमजोरी भा जाती है । अतः दोनों 
स्थितयो को ध्यान में रखते हृए ही समुचित मात्रा मेँ खाद देनी चाहिए। प्रयम 
यपं मेँ नवे बोये गु गुलावके पौधों को खाद कौ फो दिशे आवस्यकता नदी 
होती है} इसकं वाद उनका उर्व॑रण करना मावश्यक हो जाताहै। यहं कायं 
काट-दयांट के वाद कियाजाना चाहिए । पौधे क चारों तरफ30पे°मी °्व्यास तक 
भ्िद्टी को खोदकर सड़ी गोबरकी खाद दवा 11 जाती है भौर तत्पश्चात्‌ इसमें 
सिचाईकर दी जाती है! इससे पौधों को नाषदरोजन तुरन्त प्राप्त हौ जाती है ¦ 
गुलाव के पौधों में पौष्टिकता भधिक दिनों तक रखनेकेकारणखलीकी 
खाद गोवरकौ खादको मपेद्ला अधिक अच्छी मानौ जाती दै । भकावनिक 
उवंरकों के रूपमे 6 प्राम सोडियम नाट, 6 प्रौ कंल्कियम नादे, € प्राम 
कैल्शियम साइनेमाइड,6 प्राम भमौनियम सल्फेट मौर 6 ग्राम ममौनियमनाद्रेद 
मिश्रण अर्थात्‌ 30 प्राम प्रति वं मौटर के भनुपरार दी जा सकती है । इन्दे कभ 
भी शुष्क स्थिति में उपयोग मेँ नहीं लाना चाहिए । इन यकाबेनिक उवंरको मे 
सव से पादा श्रभावशालौ अमोनियम नारे (38. प्रतितं नाषटरजन) भौर 
भमोनियम सल्फट (25 प्रतिगत नादटरोजन ) होते ह! इनमे से किसी कौ भी ष्यादाः 
मात्रा देने से गुलाब के पौधों की वानस्पतिक वृद्धि अधिक होमौ । 

भारतम गुलाव कौ वेती में निम्नलिित उवंरकोंका मिश्वणसाथमे 
लिखित मात्रा के भनुतार मच्छा सावित हज हैः-- 


उयंरक अनुमानतः माता 


(क) सुपरफीस्फिट 6000 ग्राम 
(ख) पोदाण का सल्फेट 6000 ग्रामः 
(ग) ममोनिया का सत्फेट 24000 प्राम 
(घ) सोहे का सल्फेट 2450 प्राम 

2000 ग्राम 


(इ) अस्विचुणं 
ऊपररलिपित उवेरक मिश्रण अनुमानतः 1000 प्राम भ्रति गुलाय के पौधे 
कीदरसेदोयाततीन मासो केअन्तरषरदोया तीन वार देन मधिक्‌ लाभदायक 
होताहै। 
गुलाब केषौष्ठे द्वाद दैनेसेभी स्वस्य रहते 1 यहपएकबद्धेषा्रमे 
जल भरकर ठाजे गोवर के मिश्रण से बनाया जाताहै। फिरद्ते कध दिनो तक 
स्ने केलिए र्य दिया जाता है । जव यह्‌ भिश्रपमूवे तिनके कारगतेमेतौ 
षभेरहपारमाना जाताहै! दते कश्या समर गुलावकेपौधोर्मे दिवाजाताटै, 


1, 
40 ॥ 
क तथा प (नः थ (न 
दूती तरह मन्य राायिक उर्वरक्र तथा ५) 
छा विलय (8०५०८) बनाकर पौर्घोँमे दिया जा प ही 
कयारियों का मिद्टी परिवर्तेन गूलाव कौ लेती मेँ क्यारिर्या को मिट्टी 
पखिर्तेन बहुत हौ भहत्वप्रणं कारमं है ) जिस भिटी कौ उत्पादन शक्ति क्षीणः हो 
जाती है, उसे शीघ्रं बदल देना चाहिए ! क्यारियों की 90 सै०मी० तक कौ सतह्‌ 
तकी मिट्टी क्ते परिवर्त करके बाजुई्‌ दोमट मिद्टी डाल देनी चादिए । 
यह भिदो परिवर्तन का काये मक्टूवर माप्त के वाद मयवा जो के णु भँ 
करना चाहिए 1 
अ्रचारण (1079820) --गुलाव के पौर्धो भे फलिका बन्धन की 
चमे पदति (5०9 ९1४०९} प्रचलित है । रेते परोधो को तौत्र वायु ते 
अचाना चाहिए । प्रचारण के लिए वसन्त ऋषु भीर सितम्बर माप्त उपभुक्त 
रहता है तथा उसके प्रान्ट भौर एडवडं जसे अधिक ओजस्वी मूल स्तम्भी का 
उपयोग करना चाहिए ! गुलाब की कलियां {एतऽ ) लको के चक्सो परे मौभसे 
खीक प्रकार सीलकरके वाहुरभेजी जा सक्ती है । 
क्तेन (010६) --यह्‌ विधि बहूव ही सरल है! दके दारा ब्रापर, 
एडवड रोज, ईवलर रोज, ओर येज इंडिका का प्रचारण होता है । यह्‌ कतत का 
काये सकटूवर से नवम्बर मास मेँ किया जाना चाहिए) गुलाव की कु 
किस्मे जुलाई मासमे भी तेयारको जाती ह! कभी कत्य (कलमे) जल की साफ़ 
योतलों मे भौ उगाई जाती है; पर बोतलौं का जल दूसरे तीसरे दिन बदलते 
रहना चाहिए । इतके लिए कतन नई वुद्धि से लेनी चाहिए ! षहः सूर्यं प्रकाण 
भौ आवष्यके मातारं मिलना चाहिष्‌) 
गमलों में उगराना (नण 10 2015} --गुलाव कै पौषो क लिए बडे 
गमनः रीक रदटृते ईह; कयौकि छो मलों मे जो का विकास ठीकप्रकारसे नहीं 
हो पात्ति है! यदि उदटूबर मासमे गुलावके पौधों की शाखाओंकाङृन्तन करके 
मूलो को खोलकर खली का मोटा घोल दे दिया जायेती पौर्धोमे एक मास के 
आत्तर हौ मच्छे फूल जा सक्ते है दक्षिण भारतकेक्षेतो्चे गुनावके पौधों 
भेदोभागभिद्भी, आघा भाग रेत, पाचि भाग धोडेकी सडीलीद को खाद मौर 
-योडा-सा अस्व चूण का भिश्रण दिया जाता ह } इसके साथ हौ जावश्यकतानुषार 
भाता मे द्रवखाद, सूखा सून मथवा रासायनिक खाद भीदीजतिीर्है। 
शालार्ओ को कारं छंँट(एणण०६) --गुलाव के पौधों के ठीक प्रकार से लग 
जने के बादही शाखाओं कौ काट-छाट का कायं दोना ऋहिए्\ भव्या तो पहस्हता 
हैकिकाट-छटषकयादो वपं पुराने गुलाब के कमजोर पौषो में च्यादा करनी 
चाहिए 1 इसके सिए निम्नलिखित बातो को गर विशेष ध्यान देना चाहिर्‌ -- 
(फ) गुलावके पौघो की नर्ईवृद्धिको कम करना चाहिए + 


150 


(य) पृत्तुी, सू, रोग्रत्तमौरक्ठोर शावामो की काट-घौट करनी चाहिए? 

(ग) गुलाब फी णावायो फी काट-छाट एत श्रकारकरनी चाहिएकरि 
उनम एक षयवा दौ कली रह जाद्‌! त 

(ष) गुलाब के पौधे फो वे शावा जो माप मे स्पर्धा रवती हो भीर 
पौधे के मध्य भागे हो, उनकी भी काट घोट करके ठीक कर देना चाहिए । 

(ड) शायामौं फो भापस मेँ ठोक प्रदो पर ही रखना चाटिए । 

(च) देसी कलिय फे पात शावाओं की काट-छांट करनी चाहिए जो 
यद्धि बाहरी मर करने वासौ ह। 

(छ) कभी-कभी गुलाव के पौधोंकी शादो कौ काट-छांटके बाद जडो 
को खोलकर उनकी भी हल्की काट-घाट कर देनी चाहिए । 

(ज) गुलाय के पीथो की काट छाँट केवल मौजायोसेही करनी चाहिए । 

तिच (11182110) - गलाद के लिए जल व उवरकों की आावश्यकताए्‌ 
भिन्न होती ई। मतः इसका पोपण हमेशा अलग क्यारियों मे क्रिया जाता 
है। वर्पा छतु के अलावा गुलाब के पौधों कौ त्िचाई सारे साल नियमित रूप 
मे 10-15 दिन के मन्तरसे होनी चाहिए । कभी-कभी पौधों पर भी पानी चिडक 
देना चाहिए । इससे पत्तियां स्वस्य रहती है । गुलाब के पौधों मँ भावपए्यकता 
से अधिक जल नही देना चाहिए । इससे हानि पटेवती है । पिवाई के वाद 
क्यारिो की गृड़ाई कर देना हितकारी होता है । 

रोग च कीट शाव, ( 015625९5 वत 10501 515} --गुलाव के पौधों 
को युष्य रोग भिलङ्ग्र है । इस रोग क प्रकोप छायादार स्थानो मे मधिक होता 
ह। दस योगसे पौधो की सुरक्षा के लिए पौधों पर वोर्टो घोल का छिडकाव करना 
चाहिए 1 गुलाब के कौट शतुओं में दीमक का नाम विशेपरूप से उत्लेखनतीय 
है । इसकी येकथाम जल मे फिनायल का हल्का घोल तैयार करके, देनेसेकीजा 
सकती है । सके अलावा विपंलौ गस फक कर, डी० खी° टी° चिडक कर 5% 
पौ० एच० स्री० का चूर्णं पौरो के पातको भिषटीमेंमिला देनेसे भी दीमकसे 
पौधो को बचाया जा सकता है 1 हरी मक्वी गृलाव कौ क्तियो की भयकर शतू 
दै। इसते पीधो कौ सुरक्षा निकोटिन सत्फेट के छिड़काव दवारा अथवा विप प्रलो- 
भिका पर भाकर्थित करङे कौ जा सक्ती है । गुलाब कौ पत्तियों को खाने वाला 
कटर पिलर चुनकर नष्ट किया जा सकताहै । कंटर पिलर अधिक होने की स्थिति 
मँमिष्टीकेतेलवजलका मिश्रण तयार करके छिड़काव कर देना चाहिए 1 


2. गलाव का वर्गीकरण (€ा.५५अ1८^ 170 0 २0585) 


गूलाव का वर्गीकरण उनकी वृद्धि एवं उपयोगिता के अनुसार निम्न प्रकार 
सस्या जातारै-- 


14 


गुलाव यर्गीकिरण सातिका 


1 
धुदिरे भनु 
(क) 


1 ष्टडोदाद मूलाय 


1 रे 6 पव की ठा 


४ हाष्रिद परप्पिसूभत्त 


(ष) 


सता चाति गूलाप 


हाष्प्रिषटटो 





2 
उपयो के अनूषार 





सापानप उदान फे तिषु 


(षादता रोज, एच रोग, (अन, मेर. गर) (एवस टिपर 0िमसन 


डेनिष रोज) 


2 हाष्प्रिहरी (य्पूटी 
द्वारे, भेष) 


॥ 0 


हषव्रि्ठटो रोज 
(द्वितिमंट, कोलम्विया, 
शीनं भिमयितरमाट, 
कोर देतेहोनिया, 
पिक्भर्‌ नाट) 
# परतीषन्धा कोतौरिवा 
(ण्डी, एलिस एमोज) 


$ दादप्रिर पौीएन्पा 


6 स्देण्डदें 


पारनीरियान 
(शोित्क) 


न्बोषस्यट (नीत) 


वित्तिचिरियन 
(जन. एक्तेरसा, 


ग्सोरी, मत्न शम, 
सेर सस्विषा) 

श्रदशेनके लिए 
{ेसोडोनिपा-र, 
गोल्डन्‌ शन वेसयेलो षी 
शोगटर-सित्परी) 
भुगन्धिकैरतिषए्‌ 

(त्रिमसन म्तोरो, शेर 
यंदेलोर, सेदी पित्विया) 


मुन्दर एकत पुप्प 

(देविली वैस-मोल्तमान 
पिकः, दषो, दरिससमयर 
पतेम-सीजं प्रिमसन} 
ङा स्टेण्ड 


(बेलुरिवदे त्रिमस्तन 


शोरोयो परर्रिन्त) ग्सोरी, राउय पोस्ट, शट 


स्दिक, गोल्दन पिक्चर) 


दष्दय्रह पोलोष््यः श्टोखु स्देण्डडं 
(करिमसन रेम्बलर, (ग्तोरो मुण्डी, रनत्ड 


म्तुग रेम्बतर) 


भ्रायर, बीपिग र्टेण्ड्; 
टोरोषीडेमीसन, पाङ्न्त) 
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7 परनीस्ियाना 


8 चाना रोज 


9 वोर्वार्नी रोन 


10 1. ॥ 


| 


दीवार पर चदान वाता 
(कता्मविगः कँसेटिन 
टेस्टा, पाकिन्स) 
पिलररोज 
(चेपरसिगपिक रेम्बलर, 
क्रिमसन कन्वदरूट, 
एक्तेलया) 

ग्रीन हाउस क्लादहम्वर 
{लेडी सिल्विया, शिं 
शिक, मैडम बटर पताह) 
पाटरोज (हीम पिक्चर, 
स्वीट) 





भाधुनिक गुलाब की केपारियों का सूपांकन- प्रचलित गुलाब की क्यादियों 
का रूपाकन निम्नलिवित दो प्रकार से करिया जाता है-- 


1. ायताकार अयवा वर्गाकार 


2. वृत्ताकार 


चर्त । 


उपरोषत रूपांकनो से गुलाव कौ क्यारियो कौ शोमा वड जाती ५ 1 देधिषए 





चित्र-गुलव को क्यारियों का रूपाकन 


3. पना (नपर) 


यना पौधे को जडं र्याद! सहसर्‌ं तक नदीं जाती ह (दसी ऊंचाई भी 90" 
से० भो० से 120 से मौ० तक होती है। सका उत्पादन विशेयतः दपर 
पत्तिप च फलो के लिष्‌ किया गाता है! इसको पत्तियां ह्री व श्रौतं 
होती 

ट्टी (§भ)) --कनः पौधो के भली-भौति दिक्रास के लिए भूरभुरो दोमटं 
मिद्य (पक 1०या} उत्तम रहती है) इते वसूरई या चिकनी मिदुटीको 
खडकर दूरी सभी शकार को प्िदिटयौ मं उमाया जा सकता है । सकी भूमिं 
शुलि वयन कौ होनी चाहिए । 

कयारो की तेवारो (एकु८ा9४६०० ० ०८) --कंना पौरो कौ यारि 
मरहै-जून मे 60 से० मौ० गहरा तक खोदी जाती है 1 इमे सदे गोबर की खाद 
की प्रचुर मात्रा मिला जाती है! कभी-कभी योदा चूनरभो लनः हितकर 
होतः है। ये पौ प्रचुर मातरा मे घाद्य पदार्थों का उपयोग करते ह| मतः 
क्यासियो में हमेशा प्रचुर भात्रा मे खाद वनी रहनी चाहिए ! इनकी क्यारिमां 
पसे घृते स्यान में हनो चाहिए जहां पर सूय का प्रकाश काफी पड़ सके; वर्यौकि 
नाक वैत्तियों व पुष्पो पर प्रकाश का गहरा प्रभाव पड़ता दै } छायादार स्यानौं 
भ यह्‌ अधिक गही पनप पाता है1 
ˆ पेषण का समय (एादण17६ 7०९) मई-जून मे क्यारियां खादे मिला 
करवैपार करली जाती ह भौर पहली भरसात हने पर उनम राषएजोम के दुद 
लेगा दिये जाते है । उनमे रोपण की द्रुरी अनुमानितः 60 सँ० मीण्से 75० 
भी°तकं रणी जतिीदहै1.दयेटि जाकार्केकंनाको 30सं० मोण्की दरी षर्‌ 
सयाया जा सकता दै । वर्षानि दीने कौ स्विति टको कै लगतेही केनाकौ 
अपापो को चाद कर देनी वादिए्‌। 
जलवायु (67216) - वेते तो कना हर प्रकारको जलवायु मे उमाया 
जा सकता है; किन्तु उप्ण्‌ अयद! दपोप्ण जलवप्यु ये यह मुखी रुत द । घ्‌ 
उष्ण तथा मर्ता वते स्यानौं मे इसका अधिक विकास दोता है। 
छाद डालना (धवय) --केना के लिए वरी श्रूमितेल पर 30 सै° 
मी° पतं सड गोवर की खाद अथवा कम्मोस्ट मिलानी चाहिए ! इसकी नयारियों 
मे खाद की जितनी प्रच रता हुगी उतनी ही अधिक मात्रा में टलं निकले । पर 
यह्‌ गोवरकी बदकी माता मिट्टी के अनुतच्तार होनी चाहिए] उर्थरणके 
समय केना की क्यादिरयो मे नाडइटरोजन युक्त खदि प्रचुर मात्रा मे देनी चाहिए 
ताकि पोधोमे वधींवृद्धिोसक्रे) खादक साध-साय धिचा्ई काभी समुचित 
भरवन्ध रहना चाहिए । रो की अधिक पैदावार के चिएद्र दद्‌ मास मे रासाय 
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निक यादों काभी उपयोग करना चाहिए) हृन्मे अमोनियम संस्फेटदो भाग 
ओर अमोनियम फस्फेटका पांच भाग मिलाकर मिश्रण तैयार करतेना 
ष्ारहिए। 
्रघारण (7०728800) --कंना कै पौधों का प्रचारण वर्धौ रीति 
ही मधिकं किया जाता दै) इसमे राप््जोम के टुकड़े लगाये जति है) ये दुक 
भाव परहित हने चाहिए ! कभी-कभी कना का उत्पादन वीजो के दारा भी क्रिया 
जा्ताहै; किन्तुं वीजोंका भावरण पयादा सख्त होने केकारण बंकुरण मे 
कठिना होती है। 
सिचा (18४००) --केना के उत्पादन मे काफ़ौ नेमी व भूतिम जल 
की अधिक आवश्यकता होती है । अतः सप्ताहं मे कम-से-कम्र एकः वार मच्छी 
तरह सिचा करनी चाहिए 1 ग्रोप्म ऋतु मे सिचा का कायं हर द्रषरे दिन 
केरना चाहिए । 
फूलमे का समय (एा०ष्ला४ वाप) --कना के पौधों के कूलने करा समय 
अक्टूव- से फरवरी तक होता है । नमे रोषण के तीन महीने वाद ही एल भा 
जिर! भच्छेफूसों के लिए नका विरलन भो होना चाहिए । कैनाकौ कुच 
जातियां फैवल काच के कमरों (01255 ००५९७) मे गमत मेँ ही उमां जा 
सकती है । इसके गमलों म द्रव खाद देनी भी बहत हौ मावश्यक है । 
येग व फीट शतु (5९8९५ 2०१ 105८6 20515) केना कौ पंवुिपा 
यहुत ही सुन्दर भोर माकपंक होती ह । ये चिद्यो को मनो भर भाकपित 
करती ह| वे इनके फूलों को मपना महार बनालेतीर्है। इतनाही नही बन्दर 
कौनाको हानि पहात है । इनके मलावा कना को हानि पहुवने वालि रोगों 
दूर रखने के लिए वपं भरमें पौधोंके ऊपर चारर्पाचि दार वोर्खो मिधणका 
छिकाव कर देना चा।दए्‌ । 
कना का वगीकरण ( @125510681100 9 372) --कौना करी पत्तियों 
व षूर्लोके विभिन्ने रग्होतते ह । दके एून सारे सालं मिलते रहते है । इसका 
धर्गकिरण शूलो के आधार पर भी किया जा सक्ता है। इसमे तीन युव्य है-- 
{1} दो कट घातते छोटे पोघे--ये कना के पौधे गभलौ के लिए ठीक रहते 
। इनमे द्ोटे-दटे रूल अते ह। 
(2) भाचिड शृष्प वाले पोधं --इस प्रकार के कँनामेंप्रष्प शरद्‌ ऋतुं 
लगते है मौर भिन्न-भिनन समयो पर विलते है ॥ 
(3) म्तभ्मिलस वाते पौधे --दस प्रकारके कंनामे समी फूल एक साथ 
विलत ह भौर साभुहिक रूप से अच्छा सीन्दयं दशति है। 
पत्तियो की बनावट के अनुसार कना को निम्नक्लिखित दो वर्गो मे विभाजित 
क्या जा सकता है-- 
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{1} हसै पत्तिर्यो वाले ॥ि 

(2) ब्रीज रेण कौ पत्तियों वाले जिन पर सफ़द पल अतिर्ह।, ५ 

कना को किसे (एथ्प०ार ० ©908} --दइसकौ निम्नलिखित किस्म 

(1) एलादव {2} एम्प्रर विलियम {3} एपरीकर (4) एप्रीकौट पिक 
(5) द्रं आक इण्डिया (6) द्विव नार्दट (7) काक भिम्जन (8) कारमीन 
क्रि (9) प्वौत मेरी (10) क्रिमसन (11) कोपर जट (12) वाटर कप 
(13) परिन्सेन (14) प्रसीठेंड {15} जोन एन्डरस्न (16) प्लेम 1 


4. गुलवाउदी (लपरारण्ड^ोप्रधणाण) 


गुलदपउदी पौधा कठोर प्रकृति मोर भाकारमे द्योटा हता है । यदह एक 
वर्पीय भौर बहुवर्पीय होता है । इसकी विदेशौ किस्म पौष्टिके पदाथा का 
उपभोग करने ॐ वाद ही मच्छ परिणाम देती है 1 पह मधिकांशतः उन्ही ऋतुमों 
मे फतता है जिनमे दिन मधिक लम्बे अर्यात्‌ 13 टे के होते है । इसका उत्पत्ति 
स्यान जापान है । यह्‌ जापान के“ राष्ट्रीय पुष्प केनाम से प्रसिद्धदै। इम्रकी 
मधिकांण जात्तियों मे बहत हौ सुन्दर व मनमोहक पुष्प लगते है । 
निदट्री (इभा)--द्सको वसे तो बिसी भी ५रद्‌की मिट्टी मेंत्तमायाजा 
सकता है; किन्तु दोमट (1.08) मथवा वनुरई दोमट (8००0) 1.0४70} मिद्री 
रके लिए उत्तम मानो जाती है । इसके लिए घुला स्थान होना चाहिए । यह्‌ 
छाया में भच्छो तरह्‌ नही पनप पाता है। मिदटरो मे जलोत्सार्ण का भी समुचित 
प्रबन्ध रहना चादिए । यदि मिदर हत्की दोमय्हौतो दस्मे कार्थेनिक पदां 
भिला देने चाहिए 1 समे पोर्धो का सामान्य विकास हो जाता दै । गूनादादी 
पौधों ङे लिए 6से 7 तक ठीक रहता है 1 यदि मिटटी इससे उयादा अम्लीय 
होमीतो पोरधोकौ वृद्धि ठीक प्रकारसेन हो सकेगी भौर उनमें पादुरण 
((प्ता.0९05) दने लगेगा । इसके वड़े पोधों को च्यारियां बनाकर लमाते 
मोर ष्ठो पौधों को गमलो में लगाया जां सकता है 1 
प्रचारण (०72६०) --गूलदाडदी पौधों को प्रचारण सामान्य रूप 
से अधोभूस्तारो (४०८८४) से दी किया जति है \ इसको मधोभूस्तायैमें काफी 
जड माजातीरहै; श्योङ्ि साधारण सूप स गुलदाउदी के पौधे अपनी जडोंके 
पात कई अघोभ्रस्तारी षदा करते है । इन्हे मूल न्त णापर (7२०01 ८०1117८5} 
भो कहते ह \ षदो को पृथक्‌ करके रोप दिया जाता है, जिससे नया पौधा मिल 
जाता है । वास्तवे ये भस्तारी एक यार पृध्यित हो जने वाले पीघोमेसेही 
निकातते जात ह । इसके अलावा इनका प्रचारण भ्रुमग्नाकरण (लण्‌) व 
कलमो (णाहः) कै द्वारा क्या जा सक्ता है । 
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साद डालना (ग्ण 0&) --गुलदाउदो पौधों के उवंरणके लिए सदी 
गलती पत्तियों कौ मौटी खाद अववा कूड कचरे की खाद बहुत सच्छी रहती है। 
शस प्रकारकी खादको मिटटी 1:4 के मनुपरात से मौर चिकनी भिदरटी1:3 कैः 
अनुपात से देना चाहिए । इसमें वारीक २ उ नहीं देनी चाहिए । यह्‌ वहूत शीघ्र 
टी नीचे वड जातौ है भौर उसका वांछित श्रभाव नहीं पड़ पाता है । यदि भूमि 
भ लोहे की कमी दिखाई दे तेर उपे तत्काल दूर करने का भ्रवन्ध करना चाहिए; 
अन्यथा पौघौ कौ पत्तियां पीली पढने लर्गेशो । गुलदाउदी के पौधों के स्थापित 

होने की दशामें भूमिका उर्वरण मान्‌ कम रखना चाहिए 
निम्नपतिखित रासायनिक पदार्थो को पौषे उगाने के लिएप्रयोगरमेतेने ते 

भी बहुत अच्छे एरिणाम मिलते है । 

(क) नाषटटेट व नाहटोजन 25 तै 50 भ्राग प्रति लाव भायया प्रति दसललाघभाग 


(ष) फंस्फोरस ठसे90 + # ५ + --+ + 
(ग) पोटाश 20 से 40 ^ ग १, च 
(घ) कैल्शियम 150 से 200 „ „ ^ 


त्िचाई (वत18110) -- गीं के दिनों मँ गुलदाउदी के पौधों की क्यारिों 
की तिचाई सप्ताहमे दो बार भौर गौडं मे आवश्यकतानुसार ही करनी 
चाहिए । 

गृलदाउदो फा वगंकिरणः ((ा०55ल्व०्रणा (ौडवक्रपदयापाष) 
इसकी आति व पवृदं की वनावट को ध्यान मे रखते हए दसका वर्शीफिरण 
दसं प्रकार किया जा सकता हैः-- 

(क) स्टण्डडंस--इसमे बडे आकार के पुष्प विक्रसित होते ह, जिनमे कृ 
फी पंयुडिवां भीतरकी भोर मृडी होती है मौर कुकी पंवुडिया ऊपर शीपंकी 
ओर मुदो होती है 1 एेसा मुलदाउदी पुष्प वहूधा गोलाकार होता है । रिपतेकस्ड 
प्रकारके पुष्पो कौ पलुडियां एक दुसरे के उपर जाती हं ओरनीचेकी 
भोर सुकनकी स्थितिमे रहती है । स्पाइडर प्रकार की पंवुदधियां नाली ूपाकरार 
होती दैमौर नीचेकी मोर जलुकी दई बहुत दी सुन्दर लगती द। पूजी 
ध्रकारके पृष्पौ को पखुडयां दोटो होती ह जो मजन्रुतौ कै साय मपे नधारगर 
सगी रहती है । 

(ख) डिसवड्स --इसके अन्तर्गत तीन अथवा चार स्तम्भ उगयेजात ह 
जिनमे एक स्तम्भ पर एक ही फून विकसित होताहै) 

(ग) स्पे प्रकार--द्स प्रकार क गुलदाउदी पुष्पं में बवारीक-बारीक 
पंुदियोः कीक पक्तियां हौनी हमीर येडेजी के समाने दिखाई देतीदै। 
पीपोन मरं गोलाकार व सुगछिति छोटी चपटी पंलुहियों के पृप्पर होते है ये देखने 
मे भौपचारकि से लगते है । डेकोरेटिव प्रकारके पुष्प ओौपएचारिक नही हति; 
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किन्तु इनकी बाहरी परंषुदियां केन्र कौ पंषुियों से बड़ी होती है, जिप्षके कारण 
पष्प कुट चपटा-सा दिषाई देता है । यह्‌ विभिन्न आकार का होता है । दनम 
से कुच किनारोदार होते ह । एेनीमोन एकलं पुष्पो के समान होते है; किन्तु. 
इनकी केन्र कौ परखुद्धिया लम्बौ व विभिन्न रगो कौ होतो है । इसे एक तरह का 
कुशन-सा प्रभाव दिखाई पडता दै । स्मूनस भौ डेकोरेटिवके हौ समान हते है 
सिषं इनकी पर॑खुडियां नालीदार होकर भगे के पिरे वर चपटी हम जातो 1 
भारतमेंईइस वर्गीकरण, के न्तगेत गुलदाउदी कौ निम्नलिखित किस्म 


उगाई जाती है-- ॥ 

1. क्तिथफिस्िग ` 2. गौत्डन चैम्पिमन 3. गोत्डन यार 

4. दिसम्बर मोत्ड 5, नैपोलियन 6. परफ्यक्शन 

¶. म्भ विड 8. भेलो स्टार 9. भोजी 

10. रोज क्वीन 11. सनषेद 12. स्टार माफ ईडिया 


गु्तदाउदी के उत्तम प्रकार क पुष्पो के उत्पादन के्तिए पौधे की कृद 
कलिकाभों को दछोढकर शेय सभी को निकाल दिया लाता है, जो पूर्णतया 
विकसित होकर बडे पुप्प का रूप धारण करती हे । ' कलिकाओं को कार-छौटके 
बाद द्रव उर्वरक अवश्य देना चाहिए 1 इससे पृष्पो का भाकार बहा हो जातारै। 
ब पुष्पो फे उत्पादन मे यह विचाराधोन्‌ होता हैकि पौषे की सम्पूणं शक्ति 
पष्प उत्मादेन की ही भोर लगाई जाए । जयएक तने का पौघा उगेणा तोः 
उसके णीषं पर एक कलिका ही निकलेगौ जो कि करान बड़ कहलाएगी । 
तत्पश्चात्‌ उसमे मगल-वगसे से भी मन्य कलिकाणएु निक्रलेगी । इन्द तत्काल ही 
पृथम्‌ कर देना चादिए 1 एसा करने से क्राउनवड के पूष्पों के भकार एवं रगौ 
सुधारहोजातादहै। । 
एकवर्ींय गुलदाउदो क ये जातिया उतल्तेखनीय ह-- 
(क) काद्जभ्यियम कंरीनेटम--दसकी सफेद पंषूहियां होती है । 
(ख) फा्जन्पियम फरटेतेस--इसकी पंयुद्यां पीली होती ह । 
(ग) ऋान्ियम सेनेटम--इसके फूल बहे व पीते रंग के होते ह । 
(घ) कादन॑न्थियम हंटोकम--दनकी पंषुडिपां पौली होती ह 1 यह गया- 
सियो मे उगाने के लिए सर्वोत्तम दै} 
सारा 
1" गलाच एक्‌ कठोरं मोर मनाकयंक कौडेदार पौथा होता दै ; किन्तु फूलों 
के भाते हो प्रसकौ युगन्ध एवं सुन्दर रूपं सवको बपनौ भोर आधव - 
करलेतारै। 
2. गरूलाव को कार प्रकाए कौ मावप्यक्रता होती दै । भूमि खमस होतोः 
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2. 


चादिए 1 तेल हवा से सुरक्षा होनी चाहिए 1 उर्वरा गौर भूरभूरी 
दौमट मिट्टी जन्छी रहती है । एक हौ मिदट्टो मे इसकी खेती$या 5 
वपं से अधिक नहीं करनी चाहिए । 


„ गताव की वयारियां 4 सै० मो से 5 सं० मी० तक गहराई भे खोदनी 


चाहिए । इसके रोपणः का समय उत्तरी भारत के क्षेत्रो मेँ 15 अवटूबर 
सै 15 दिसम्बर तक मौर पर्वतीयक्षे्रो में माच, अप्रं भौर अक्टूवर 
दै। रोपणे समय मूलो की पूर्णतया घुरक्षा। यह्‌ विश्व के तभी 
समशौतोष्ण व उष्ण प्रदर्शो में उगामा जाता है। 


. पधे लगने से पूवं क्यारिमोंकी मिष्ट केतेलर्मे 15 सेन मीणसड़े 


गोबरकी खादकास्तरदेना चाहिए । 


„ भारत मे गुलाब की सेती में सुपर फस्फेट 12 पौण्ड, पोटा का 


सत्फेट 12 पण्ड, भमोनिया का सल्फेट 5 पण्ड, लोहे का सत्फेट ‡ 
पौण्ड, अध्थिचूर्णे 6 पण्ड मादि उवव॑रकों कामिश्वणः6 पौण्ड प्रति 
गुलावके पौधेकोदसर्सेदोयातीनवारदौया तीन मसिौ क मन्तर 
ते देना चाहिए 


„ गूताब के पीरधो के लिए द्रव खाद भी विशेष उपयोगीहै। 


गुलाब की खेती मे क्यारियों का मिष्ट परिवर्तेन होति रहना चाहिए 1 
इसके लिए क्थारियों की 3 फुट की सतह तक की भिदटरौ को परिविति 
करके यातुर्‌ दोमट मिट डाल देनी चाद । परिवर्तन का कराय 
अक्टूबर माघके वादया जाके शुरूमे करना चादिए । 


„ ग्वे के प्रचारण के लिए वसन्त ऋतु व सितम्बर मासं उपर्युक्त 


- रहताहै। 


८.० 


॥। 


(भ) 


12. 


13. 


14. 


गृलाव का कतेन अवदूवर से नवम्बर मास मे किया जाना चादिए। 


, गुलाव के पौधों के ठीकप्रकारपरे लग जानि केवादही शावाभोकी 


काटन-छाँट का कायं होना चाहिए । 

गुलाद क वर्गीकरण उनकी वुद्धि एवं उपयोगिता के भनार हौ 
किया जाता टै) 

आभरुनिक गुलाव को क्यासियां का रूपोकन मायताकार मघवा र्मा 
कार मौर वृत्ताकारक्रियाजास्क्तादटै] 

कना की ऊंचाई 90 से. मी. से 120 से. मी. तकहीतीदै। दष्क 
उत्पादनं पत्तियों व शूलो के लिए क्रिया जाता है ! 

मके सिए भूरभूरी दोमट मिट उत्तम रहती है । इसा उत्पादन 
भूलकर भी बलु सिटी मे नर्हो करना चादिए 


5. कना दोयो ढे सिए श्यारियां मई-जून मे 60 सग मीन गहराईतक 
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खोदी जानी चाहिए 1 इनमे सड गोर को खाद प्रषुर मात्रा भं देनी 
चादि ! सूयं का प्रकाश अधिक मात्रा में मिलना चाहिए] क 
. पहसी रसात के वाद ही आंख वाति राष्नोम के टुकड़े क्यारियो ग 
लमा दिए जि ह उनम रोपण की दूरी 60 सँ. मी. ते 5 से. मी. सक 
" रषी जातीदहै। = ` ५ 
क, मैनाके लिए उष्ण जथवां उपोव्ण जलवायु दीक रहती रै ! 
18. कना पौधों का प्रचारण बर्धी पद्वतियोसेही किया जाताहै। 
19. कौनां पौधों कौ तिचाई सप्ताह मे एक बार यदप्य होनी वाहिए । 
्रीप्म छतु भे ्िचार का कायं हर दुसरे दिन चलना वाहिए। 
20. फैन के फूलने का सभय अक्टूबर से फरवरी तक होता है 1 
21. कना कौ पत्तियों ब फूलों कौ चिडियों से सुरक्षा करनं। चादिए 1 
22. रोगों से बचने के लिए केना के पौधों पर वोरो मिश्रण का छिडकाव 
` ˆ , यपं चार पाच वार अवश्य करना चाहिए 1 
23. गूलदाखदो एकवर्पोय भोर बहृवर्पीय होता है 1 यह कठोरः प्रकृति का 
ओर भाकार मं द्योटा होता है । इसका उत्पत्ति स्थान जापान है । 
24. सके सिए दोमट या वलुरई भिट्टौ लेक रहती दै 1 जलोत्सरण का ठीक 
प्रबन्ध रहना चादिए। 
225. गुलदाउदी का प्रचारण अधोभ्रूस्तय से ही किया जाता है । 
26. मूलदाउदी के उवं रण के लिएसढी गली पत्तियों कौ मोटी खाद अथवा 
कूटे कचरे फी खाद अच्छी र्ती है। 
27. गर्मी फे दिनों मे गूलदाउदी के पौधों कौ सिचाई सप्ताह मे दो बार 
आर जां में मावश्यकतानुसार ही करनी चादिए 1 
गूलदाउदो का वर्गक्ररण--1. स्टेण्डडंस 2. हिसवडसं 3. स्र प्रकार । 


1 


(3 


न 


[1 


श्र 


28. 


भ्ठ 


आदक्षं भदन 
गू्ाव के च्पादन के विषय म सस्मित लेख लिखिए्‌ । 
कनाका उल्मादन किष विएक्याजाताहै? 
न कहा का राष्ट्रीय पुप्प माना जाता है भौर सङ उत्पादन 
के ए हमे किन किन बातो का ध्यान रना पादिए? 
निम्नित पर संक्षिप्त नोट लििए्‌ ~ 
(क) गुलाब का उवेरण (ख) गूलावके रोग य कीट एदु (य) कना 


अ (ष) गुल्तदारदो का प्रचारण (ढः) मूलदाउदौ का ब~ 
करणा 


अरणे 1. 
-भष्न 2. 
"षन 3. 


आपन ५. 
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जिसमे जलोत्सारण कौ पूर्णं सुविधा हो, उठाया जा सकता है। जलब 
वायुमेडल कौ भद्रता से इसमे बधीं वृद्धि (४८६९९९१४ ६००५४} व फल सयते 
कौ क्रिपार्योकोभी मदद मिलती दै! बानुर मिहम लगाये गये पौरो केफन 
रसते नही हत है । इसके अच्छे विकास ॐ लिए उष्ण छतु का होना बूत भाव- 
श्यक है 1 पह अति तुषार व शीत सहन नही कर सकता है । साधारणतः सामि कै 





लिक्न-आाम कौ कुच विष्यात किस्म 


यौरदिसम्वरसे माच तक यतिह 1 इष समय पाला पटना या वर्पा का होना इपके 
लिए बहत हो हानिकारक होता हे । वपा से स्तर केसर को हानि पटृवती है गौर 
पाग घुल जता है तथा प्डडरी मित्डमू रोय कीवृद्िहोतोदै। यदि वर्पाका 
प्रकोप कुणी दिनों लक रह जाये सो पूरी षल्य सस्य चष्ट हो वाती है ; मयोकरि 
रसौ दशामेनतो बौरही विकसित हो पातेर्हगोरन कलह) कवक {एधण्डा) 
उत्व होकर छदैः नष्ट कर डालते है । भतः पुप्पन के समय वर्पो नही होनी 
श्ाहिए्‌ । नैते माम क्र षेदावार वहा अच्छी होती है जहा 30 दंव चे 150 हव 
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सक हर साल वर्पाषात होता है । यह सागर तल से लेकर 4000 फटतककौ 
ऊेवाई पर लगाया जा सकता दै, पर इतका उत्पादन 2000 ुट तकं ही ठीक 
रहता दै। 

भ्रचारण (207280०४) माम का पौधा कलम लगाकर अथवा बीन 


, (मुठी) बोकर तयार क्रिया जता है । इसके बीज को जून-जुलाई मेनसंरीमें 


एक साल के लिए बौ दिया जाता है । फिर इन पौधों को बड़े गमो मे लगादिया 
जाता है । तत्पश्चात्‌ फरवरी-माचं व अगस्त-सितम्बर मासमे इन धर कलम 
चढायी जाती है। हन कलमी पौधोंकोदो वपंकेवादबागोंमे 35 से 40 टकी 
दुर पर 3 >९३' पुट के विवर (०1९5) खोदकर लगाया जाता है । इसमें 
लमाने का समय मर्द-जून भौर नवम्बर-दिसम्बर ठीक रहता है । इन विवरो को 
परघे लयाने कौ निश्चित तिथि से दो मास पूर्वं खुला रखना चाहिए 1 इनके भन्दर 
कैः वाताहुन को कम करने के लिए कभी-कभी इनमे कूदा-ककेट भी जला देना 
चाहिण। 
खाद (र्क्णण९) विवयों मेँ पौधे.लगाने से पूवं हरेक पौधे के मनुतार 
`उनमे से निकली भिद मे 10 किलो अच्छी सदौ पशुमो के गोबर कौ खाद, 250 
आराम अस्थिचूणं भौर 1 किलो राख मिलाकर भरना चाहिए । मूडा-ककंट जलयये 


~ गए विषरो में रा डालने की आवश्यकता नही रहती है । धीरे-धीरे षाद की 


मात्रा बढ़ाकर चालीस किलो तक कर देनी चाहिए । 
, {हिता (पष्ट ०य) मामके पौधे चाहे उपरोपण से बनाये गए हों मथवा 
, चीज जात्त हो, इन्दे शुप्क तु मे लगातार तवे तक जले से सौचना चाहिए जब 
तक किफलदेने कौ दशा मे नहीं मा जति ह! तत्पश्चात्‌ दन्द बर्यापात परोद 
दिया जातादहै) साधारणतः मामके उद्यानों मे चापिक विचार से 50.70 दव 
भ्रति एकड़ सिचा करनी चाहिए । वास्तव मे भाम के पौधों को पुष्पों की कचि- 
काएं खुलने व फल परुरे लगने तक ज लगातार मिलना चाहिए । 
क्ण कायं (711138९ 00020025) आम के शिशु पौधों के लिए कपण की 
सिफ इतनी जरूरत समक्नो जाती क्रि उनके जलकौ पात्यो कोजव कभी 
िचाई के वाद हेल्का-सा खोद दिया जाता ह । पौधों के वहे हो जानि पर इनके 
-वीचके स्थानं पर हल से जुताई वषं-भर मेएकयादो वारकी जा सकती है। 
फिरक्ष्ने कौ वर्पाजल के शगोपण के लिए छोड दिया नाता है । वृधो से मिरी हुई 
पत्तिों को उन्हीं के नीचे हल से दवा देना चादिए। आमो कै उद्यानो मे स्वच्छ 
पि कदापि नही करनी चादिए! दते उद्याने को मिष्ट का धरण पदां 
(पप्रपण्ड) णीघ्रही ध्वंस होने पर भय बन जाताटै1 
काट-छाट (ए^पणा०६) वसे तो मामके वृक्षो मेसाधारणसरूप सेकाट- 
छट नही करनी पडती है । गुठलियो (बीजों) ढारा उत्पन्न वृक्ष एक तरह के 
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गुम्बज कारूपुधारण कर तेते ह; किन्तु उपसेषण द्वायारतयार वृक्षम गिहटरीके 
समीपतनेसे कुच शावाएं निकलने लगती हई ! चै शवां भी उपयोपिकके लिए 
उभयोगमें ली जासक्तीरहँ। हेते वृक्षो को साफ़ सुथरा रखने केलिए उनके 
नाधारोकेनिकट की मोटी-मोरी शावाए्‌ं काटकर हदा देनी चाहिए । वृको के 
स्तम्भो को अगर उनके ऊपर कोर्ईपरपोपौ पौधे भा गए हये तो उन्हे काफीकाटना 
पड़ता दै । ममर का ग्रसने भौ सामान्य-सी वात है । कभी-कभी गुटलिमोते 
उत्पन् वृक्षो कौ स्थूल शााओ को भी काफी पीछे से काटना पह जाता है। इष 
क्रिया से उनमे चोटी-दोटी शापे निकलने लगती है जोकि कलिका वेधन के 
लिए नर्ईव्ीं वृद्धिके समान उपयोग मेआ सक्तौ {। नमे से नई कति 
{8४0) ली जा सकती है । 
एकान्तरिक दस्यन्‌ (^.।0९7००(€ एए) --इससे मामके वृक्षो के 
उस गण का पता चत जाता ह जिसके कारण उनमे लमातार दापिक्र एलोत्पाद्ं 
नही हौ पाता है। जितनी प्रकार केञामो के वृक्ष होते ह उतनी ही प्रकारक 
भिन्नता उनके फल लगने के सामयिक अवकाश मे होती है ! उदाह्रणतः महारण 
मै उत्पादित तौतापुरौ भाम वृक्षमेदो वर्पके भन्तर पर फलं लगते है! कुष 
विद्वानों करा रेसा विश्वास दैकरिआमके वृक्षौ का वह गुण भी करई तरह के कपि 
कायं फरने से बदला जा सकता है । इसके लिए अधिक फल लगने वलि वर्षमे 
वृक्ष बलयन (२०8९108) भयवा शाखाओ का वलयन करने'ते भी भयवा घी 
येयम कै बाद ही उर्वेरण करसे दूसरे वपं भी फल मिल सकते है} फलं सेने 
कै वाद ही भमोनियम-सल्फेट के सायक्षेत्रीय उवंरकदेनेसे धी फलौंकी ष्या 
मेवुद्धिहोजातीदै। कभी-कभौ आमोंकेवृक्षो मेफलन लगने का कारण रोग 
यातुपार पातया कौट पतगोसेहानि भी दो सक्ती दै। 
रोगव कोट शत्रु (71562565 प्व [75०८ 2५515) -- नसे भी मामके 
गृक्ष काफी सतिग्रस्त होति है! भाम का चत्मी (11089 प्तक) एका 
सयसने बदा गदु टै) यह चिकोनौ माति का होता है ) इतकी जाति छरमलं । 
यहु बौर प्रगट होते ही पुप्प कलिका के ऊषर अण्डे देना शुरू कर देता दै । शनम 
से एक सम्ताह्‌ मे यच्चे निकल अति ै। ये बौर व द्योटे फलो का रस चूत करद 
सप्ताह मे बडे कीटौंमे वदल जाने 1 फनतःफलव पल अपनो भगु ते पव ही 
भिर चेतति ह ॥ इममे 25 से 30 प्रतिशत तक्र कौ ह्धनि होती है । दं मष्ट करते 
के ्िए्‌ 10क6दी° द° दीन भौरग्धकको 2: {ढे अनुपात से मिश्रण चिषक्ना 
चाद्िष्‌। 
चाम का शकते पूगा (237६० लवा+# 80६) -- यह्‌ कोमल पूगा मषु 
भ्ररष्टोषवौरवाती मायाम पर फरवरी से जून तक विशेपः पाया जति! द 
द्मे रम चुमते सहूख फे कन गिरजाहे हैया द्रे ही रह्‌ जातत दसत गुरा 


केलिए वृक्क चारोंओर 6 फुट द्धं व्यान कौ ष्टि जुलाई से अवटूवर तक 
हटा देनी चाहिए 1 इसमे उस स्यान पर रहै हुए अण्डे नष्ट हो जाते ह 1 इसके 
अलावा वृक्षो पर प्रीज कौन्तार तया देना चाहिए अथवा 0.05 फांसीढोल 
का छिडकाव कर देना चाहिए । 
आम भररोह हिद्रक (48780 81001 एग }--यह्‌ अधिर्काणतं परने 
आमो के वृक्षो में पाया जाता है भौर नये प्ररोहो मे उपरसे छिद्रकरतादै भौर 
भौतरही भीतर नाली वना नेतादै। रेते््र को तारपीन कातेल डाल कर 
मौर ऊपर से चिकनी भिद से बन्द कर देना चाहिए अथवा प्ररोहं दिद्रक वाली 
-शापाभो को तोड देना चाहिए । इते आम प्ररोह िद्रक मर जति है । 
आम की मदली (1427० ८19} --यह आम वे गूदे मे मण्डे देती है । इससे 
आम सने लग जाता है । एेसे सड हृए फलों को तकाल ही स्वस्य फलौ से मलग 
कर देना चाहिए । मक्खी नाशक पदाथं का छिड्काव भी करना चाहिए । 
दीपक (गशापा(८5) -- पह आमो के वृक्षोकौ जडोको काट डालती दै। 
इसमे सुरक्षा के लिए खाद के सायनीमकी खली का मिश्रण देना चाहिए 
पाउडर मिल्डय्‌ (2०५0९ }¶110०५) --यह कवक व्याधि है । इससे 
आमके वृक्षोके उपर सफेद राख-सो भा जाती दै। इसका स्वेप्रयम आक्रमण 
आमककवौरोपरदौताहै गेधककीधूति कोछिडकने सेइसव्याधि कोदुर 
कियाजासक्ताह। 
विशुष्क मप्र (ल 2) --यह कौलिटोट्िकम जाति चा कवक है! 
मह्‌लाम्की शावाओंकं सिरो पर हमला करता है। इसते शावाएं ऊपरसे 
सूने नग जती है। इससे सुरक्षा केलिए वपं मेत्तीन वार्वोर्हो मिश्रणका 
छ्िडकाय करना चाहिए्‌। 
दगकै अलावा आमो के वृक्षो कौ देनप्रोकनोज, वचौटोप ओर अष्टि दद्रक 
द्विम भी र्षाकरनो चादिए । रेनप्रकनोज को रोकने वेः तिर्‌ बौर्टो मिक्चर, 
(4: 4:50) क्य द्िडकाव कर देना चाहिए । 
फसने हा समय--वीज जात, आमो केः पौधे 7-8 बयं मे भौर कलमी पोघे 
5-6 वपं म फलने नगते है । सामान्यतः आमो के पकने का समय मई मे जुलाई 
वीचकाहोतादै। 
भामो से लाम -- निर्यात करने से आयम वुद्धि होनी दै ! यह्‌ खाने भें जितना 
स्वादिष्ट होता है, उतना हौ रक्त णोधक भो 1 इममे विटामिन टु" ओर्‌ "सोफा 
आधिक्य ग्हनाद्रै | कच्चे जामों से जवार, चटनी, अमचूर गौर मुरव्वातयार 
किया जानादै। जागने मून करतंयार दिवाद्रजायाम काण्वं तूमेरका 
करताष्1 नामकेबौरमेरनी दवार्तंयारकी जानीदैजेोरडामी, पित्तवकफ 
योर ङ्रदनीदै। हमक पत्तोको धृनोने दियर व गने कौ अन्य वौमारियां 
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2. केला (एवाप ^) 


केता भारतम मादि क़ाततेही 
सोकप्रिय दै। इसका धापिक महघ्वके 
साया हमारी याध वस्तुमो व फलों 
के उत्मादन दृष्टिकोण सभी विय 
महत्व है । प्रसफो हमारे देशः मै 
306015 एक्ट भ्रमि मे उयायाजा ण्ह 
है। इसकी निम्नलिधित जातिं पमु 
है 
1. मूता वैराडितियाका 
2. मूषा सपियन्टम 
केला 3. मूसा एमद्रभिनाय 
4. मूषा वल्वीतियाना 
1. भुसाषैराडित्तियाका-- दस जाति के केलों मे माडी की प्रधानता रहती 
है । अतः नका उपयोग्र त्तरकारी के विए अधिक किया जाता है! 
2. मूत सैषियन्टम--्स जाति के केलों मे वामन रूप (091 7902) 
नहीं होते ह श्नका उत्पादन मरूभूमिमे ही किया जा स्थता टै) 
3 सूस एकयूमिनाथ--इत जाति के केते कंनेरी अथवा घीनी फेते कहवति 
दै।येभीबामनसूपटोतेरहै। 
4. मृता चल्मीस्तियाना--हस जाति के केले भी बामन स्प (र्ण 
परल) होतेरहै। 
भूमि व जलवायु, (5०11 & ८7०८८) -- केले कै उत्पादन कै लिए व 
, (वेसिन) को वनु भ्राम भौर साग्ररीम तट की उत्तरी कन्द की भूमि विशेपः 
उपयोगी है, किन्तु जलोत्सा रण की समुचित व्यवस्या रहनी चाहिए 1 जलवायु के 
दुष्टिकोणसे यह एक उध्ण कटिबन्धीय फल है । यह उप्ण वनम जर्तवायुम 
शीत शुष्क जलवायु की अपेक्षा अच्छा होता है । उन श्रदेशों मे जहो की जषर्भ ष 
तुपार पड़ने का उर होता है, इस फल्य सस्य का उत्पावन पूरक्षित नही होता दै 
त्ापकमकी वहुत कमी होने से मधिकांश पये मरजतिदै मौर फलके गच्छ 
विकास म भी विध्न पड़ जाता है तथा उनके गुणो का स होने लय जाता है। 
इतनाही नही बधो भी इसके पोधो को काफो क्षति पहेवाती है। 
एतथ सस्य कौ तंयारी--दसङे लिए मिद्ध काकम से कम 60 से? मी ° षदं 
सीर उपभो का रं्री होना बहत हौ मावश्यक्र माना गया है! केते के भयो 
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भूस्तारी अंगं का रोपण करने से एवं वेसीन में पहने भूमि को जल से भरा जाता 
है गौर सप्ताह उपरान्त हल का वहुन-प्रतिवहुन (055 1०४६४) चलाया 
जाता है। ततपष्चात्‌ मिदर का समतलन क्या जातादहै। मई मात्तमेंमिटुीके 
ऊपर के शुष्क तिनको को जलाकर राख कर दिया आता है । फिर मानसून की 
पहवी लद के वाद पुनःभूमि को जोता जाताहै गौर वक्र चलाया जाताहै 
तथा समतलन के वाद रोपण करना चाहिए । इसके लिए विवर तैयार करने पडते 
है, जिनका आकार मद्रको प्रकृति के अनुसार होता है। अधिकाशतः यहं 
60र्घ० मी ° गहरे व गोल होते हँ। दनकी दूरी केलों की जाति के अनुसार दस 
प्रकार होनी चाहिए--बसराई केला, महासकेल भौर लौखांडी, 150-180 सेँ० 
मी० कौ, राजेली 210-240 सं मी कौ, लाल वेल्ची, मूरढेलो, सफेद वेल्वौ 
240-270 के० मी० गौर लाल केला 270-300 सें° मोऽ कौ दूरी पर रोपण 
करना चाहिए । 
खादे डालना-इस फल्यं सस्य के धूणं विकास फे लिए गोवर की खाद बहुत 
ही आवश्यक है 1 भतः इसके पोधों के रोपण के तीन सप्ताह्‌ पश्चात्‌ उनके मूलो 
से भ्िदटी हृटाकर गोबर कौ खाद डत्तेनी चाहिए। वर्पाके भारम्भके हरेक पौधे 
को किलो सुपर फंस्फेट भो देनी चाहिए । 
स्िचाई व काट छांट-केले के पौधों की सिचाई थोड-योडे समय मे कटनी 
चाहिए । एक यार फल तोड़ तेते के बे पोधो को काट देना चाहिए; क्योकि केले 
कापौधाएकवासर्हीफलदेताहै। 
फल लगने का समय--यहु केले को जाति पर निभंर र्हताहै। बेल्वीव 
सोन केते के पौरधो मे 12 मापन मे, यसरराह जाति केकेलो के पौधों मे 14 मासमे 
भौर वान्दाजातिके पौधों में 10 मासमे फल भा जातेहु। 
रोग ष कोट शत्‌ --केले के पौरो को सवते हानिकारकः व्याधि पनामा है। 
इसके अलावा स्केय (8८20) नामक रोग भो इसे काफौ क्षति पदटुवाता दै ॥ 
पनामा रोग से केते के पे मुरक्षाने लगते है, पलों का विकास सुक जाता है । 
पत्तिं व सभी मधोभूस्तारी सव जाते है 1 स्वेव नामक रोग फलों को प्रभावित 
करता टै। इससे केते के फल के उपर एक तरह कालाल भरूयारेगप्रकटहोनि 
लगता ह 1 किर फलो भँ दरार पड़ने लग्र जाती ह । तत्पश्चात्‌ फलं की वात भूरी 
पने लग जाती दहै मौर बंतमें काली हो जाती है । इससे वचने के सिए 2 दिली 
कर्पर सत्फंट, 2} किलो कपटे धोने का सोडा भौर 50 गलन जलमें मिश्रण 
तैयार करे चिडुकयव करना चारिए्‌ 1 पनामा रोग के रीक यामके लिए रोधी 
प्रकारके पौधोषाही रोपण करना चाहिए । पेमी रोधी प्रकारे व्रिनिदादके केता 
अन्वेपण वेन्द्र परपेदाकीजातीर्है बाई सी० माई०नं० 1 दरस रोयके योधी 
है। फिलिपौन कौ सेव, टेनिदौ का म्रौरियः, वंमुलन बोर लकलस धकार के पधे 
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हम रेगके रोधी ह! कौट पगौ केते का णतु शुण्डा (पत्य) है । यद्‌ 
फैले फी धरती केः भीतरस्तम्म फी हानि पहाता है । इसके निरोध के सिद 
सते प्रभावित नंग को तिका कर फकः देना चाहिए । 

कैल का उपयोग--यह पौष्टिक एव पूणं महार है ! इते जीवन तत्व ए 
यी, सौ, डी, ई भौर पोटाशियम्‌, कल्णियम भौर फोस्फोरय आदि पर्याप्त मना 
भे भित्ते है 1 वेते के कच्चे पलो को सुयाकर व पके हए फलौ का उचो लिए 
उपयोग कियाजाता है 1 महाराष्ट्र म ही अनुमानतः 50000षपये का सुषाया हज 
रजेली केसा प्रतिवपं वाणिज्य के काम आता है । दूसरे इसके विपणन से पाद्य 
समस्याकाभी कुष समाधान हो सकता है । 


3. पपीता (९२५२५४५) 


प्रपीता करा पधा सदायहार होता है । इसका मूल निवास स्याद उष्ण कटि- 
यंधीप जभेरिका है) इराकी यती करना सरल है) इसलिए यदं पौधा सारी पष्वी 
प्र फल यया। भारत मे भी दसका उत्पादन अनुमानतः 21600 एकड़ भ्रमि भे 
किया जाता है । यू पर उत्पादित पपीते कौ किस्म ६ नीतम, जामा, भाददरेलिया, 
नगरुजीड, राची, गुजरात, मदेगास्कर, वाशिगटन, हनीडभर, ्िगापर भौर बग्तोर 
भादि। यहवेवं भरमेफलदेदेताहै। ््सकारणधरधरमें यैः उगायाजाने 
लगा है। यह्‌ सात-अाङ वपं तक निरन्तर फल देता र्दता है ! इममे नर-मादा 
वृक्ष पृथक्‌-पृथक्‌ होते है । इसके नर वृक्षौ मे सिफं फूल ही घरति द मौर मादा वृक्ष 
फलदेते ह । इस फल्य सस्य की भच्छी फपल तेनै क लिए 100 मादा वृक्षीके 
चीच कम से कम 10 नर वृक्ष होना वहत मविष्यक है} 

भूनि भौरजलवपय्‌ तया [तिचादे--पपीति का वृभ सदा हरित प्रकृति की 
यक्ष दै । सके सफल उट्पादन के लिए एक उवं र व अच्छी जलोरसारीय मिष्ट कौ 
अवश्यकता होती है } वैसे यह्‌ निम्नश्रेणी की लैटेराहट मिद्टी मे भी मच्छी सरह 
उत्पादित किया जा सकत्राहै। अगर भच्छेउवंरण य समुवित सिचाईव्यवस्पा 
होतो पपीता गहरी चिकनी मिरुटी म भौ पनपसक्रता है! जो पपौतेके पोघं 
न्यून कँस्शिमम युक्त भष्टियो भ लगाये जते ; उनमे केवल दोटे टी फल मातत है! 
दस प्रकार पषति फो अच्छी वृद्धि एवं विकास के लिए दोमट (ण्मय) भिदो 
सर्वोत्तम है । €सको भूमि मे जलोत्सारण का देना नित्तान्त आवश्यक है ; मन्यथा 
जल दैः ठहुरे रहने मे इयकी जङ्गल जाती ह भौर इस सस्यको भारी क्षति 
पहुवती है 1 गलानुचिद {४१५१० 1०88९) हनि जयदा अधिक सिचार्द से सते 
वृक्षो कौ सर्वश्रयम पतिया पीलौ पड़ने लगती मौर दादे अपनी परिपकेवावस्था 
येषू भिर जाती ह अतः इसक्मी सिंचाई उतनो करको वाहिद निवना जत 
भूमि धीति सौव सके । शोत काल यें दके पौधों को 10-12 दिन के वाद 
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'सिचाई करनी चाहिए । प्रीप्मकाल मे सिचाई का कार्यक्रम एक सप्ताह मेँ एक्र 
"वार रखना चाहिए । जलवायु के दृष्टिकोण से पपीता उष्णकटिवंधीय जलगायु 
केसभीक्षतोंमे काष्ठ मात्रा मे उगता है । इसके सिए णुप्क भौर उष्ण अलक्ुधु. 
उत्तम रहती है । इसके पौधों को. अति न्यून तापमान, तुषार जीर तीन्र वागुर्से 
"पचान चाहिए। 
प्रचारण--स फल्य सस्य के प्रचारण फो साधारण विधि मौज से उगनिकी 
६। बीजों के लिए पपौते फे मादा वृक्षो से गच्छेव वड़े फल एकत्नित करने 
पाहिए 1 द्रसके भलौ-भात्तिं पक जाने पर काट कर तशरतारयो मे वीज निकालने 
घाहिए । फिर दह मच्ौ तरह से धौकर सुखा दिया जाता है भौर दसके वाद 
इन्हे ह्व मे वन्द करके रय दिया जाता है । एन यीजों कौ वधिष्ूता ( एए्थ- 
1) कितने ही सालं तकः बनी रहती है । इन वीजो को मार्दता व कौट पतंगो 
मे सुरक्षा करनी चार्हिए। ५ त ४, ९4 
रोपण -पपोते की रोपण तयार करने का समय मानसून पुवं ही है 1 इस 
कायं को भवदूबर-नवम्बरमें कर लेना चाहिए । दके बाद बौज बोने से मच्छा 
अङरणनहीं होता दै 90 से» मो० 290 संर मी० को क्यारियौ बनानौ चाहिए 
इनकी सामान्य तल ते ठेवा 15 से० मी० कौ होनी चाहिए 1 इन पारियों मेँ 
नदोकी 7.5 से० मणो के साय आधा भाग पत्तियों को खाद व माघाभाग 
क्षेतिय उवेरक (१. ४. ५.) का फलाना चादिए्‌। फिर दमे पीते क शुष्क 
चीर को2सें० मी०की गृहुराईपरर रोपना चाहिए 1 इनकी मापसी दूरी 2.5- 
3 से० मी० रहनी चाहिए। तत्पश्चात्‌ इन क्यारिरयो की फव्वारे की बारीकधार 
चे पिचाई कर्नौ चाहिए । यदि तोप्र धूप व अधिक वर्षा होने कौ सम्भावनाहो 
1 भारो को चटाङ्‌ मादिसे दक देना चाहिए । 21 दिन मे इस प्रकार 
ोये ग्‌ बीन उग आते द मौर 60 दिनमें वको ॐचाई 60 सेन मीन्हो 
जातौहै। 
पपीति फी खेती.के लिए देत सावधानी से तयार बिया जाता है) इसमे 
गयौ भे हृनतनाया चाता है । तत्पश्चात्‌ चेत को समतल यनाकर45 सै० मी० 
०८45 ० मौ०7८45 से० मी० मापने के योवर्‌ एक एकड्‌ में 700 से 800 
तक बनाये जाते ई । इनमे मापसी दख हर भोर से 240 सेँ० मो० से 245 से° 
मौ पग चाहिए । फिर इन विवरों मे पतसे वने वाते पौधे चूनकरलगा दैने 
चादिए। पीते क पत्यक विवर फो एकन्रित तल की मिद्टी के साथ सङ तिय 
उर्वरक 2025 किलो मिलाकर भर देना चाहिए । इसके चाद 4-5 मासमे 40 
किलो से 60 फलो तक कषेत्ीय उर्वरक प्रति बयारो को दर से देनी चाहिए । जव 


पीति के पौधो फो अवस्या एक वपं कौ हो जाएततो फिरवही मात्रा उर्वरककी _- 
देनी वाहिए। < 
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फस पमे का समय--पपोते फी पोध लगने के पाच मा वादही प्रधी 
षटलवफल स्गने लगते ह हन फलौ को पके में मगते 6 मिका समय वपता 
है1 सत्पण्षात्‌ तौ फल नगग्तर मिसते ही रहते ई। एर्व ब एवौ के लगने का 
कम्‌ सागामो 12 माप तक घता ष्ठा है । गाई वं र वाद पपीते के वृक्षे 
फल अच्छे नही भाते है। पीते के फत को वृक्ष प्रते तोन का कमम अच्छा समयं 
ह्‌ होता दै नवक फल फी नाक (11?) कु पीती प्ते सगरती है । इससे यह्‌ 
परहा चल जाता है कि फल मथने पूरणं विकास की स्यितिमें पटच चुका दै। 
16; तो जा सकला दै। अनुमानतः एक वृक्ष वपं म 3 चै 40 फल 

1है। 





पपत का उपथोग--यह पाचक एवं शक्तिदाथरक होता है । उदर वनिषर्‌ 
के समो के लिए यह्‌ बहुत दौ लाभकारो होता है । कच्चा पपीता सव्छीके काम 
भो भाता है। इसका हलुभा भी तयार कियाजा सकता है। कच्चे पीति 
पथेन भी निकाला जा सक्ता है । एक एकड पपीतेः के वगीचे से वषं भर 
अनुमानतः 87 कि०ग्रान वैपेन की प्रास्ति हो सकती है! निन फनोंसे पैषेन 
निकला जाता है, वे केवल वपनीयन (८्व्णण्ड) केही कान के रह जति 1 


4. अमरूद (6८५५५) 


अमद कष्टो कठोर प्रकृति का दृक्ष होता है । इसका सूल स्थान भीखउप्म 
कटिवंधीय अमेरिका दै । वमे दका उत्पादन पृश्चो के सभी उष्ण कटिवंधीय 
कलो मे सिषा जाना डै। भारत के उत्तर प्रदेश, सर्जस्यान, हरियाणा ओर पनाक 
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मादि राज्यों मै उसका उत्पादन 105155 ५ श वया जोह । इ 
दो किस्म पायी जाती ह! एक सफ़ेद गृदे वा तेदिद्ेकी १ ५ 
सफंद मृदे की किस्म अधिक लोकप्रिय है। हः $ र र 
उमायी जाती है उनमें से लखनऊ, सिध, ढोलका भौ र्‌] रे य 
६1 नका आकार वड़ा, वमन कोमल, स्वादिष्ट फल मौर कोमलं वीजं हिति) 
नके अधिकांशतः फलं का वजमं 400-500 ग्राम हीता है 1 ५ 
भूमि घ जलयाय्‌-ममरूद क वृक्षौ के लिए वासु व जलोढ भ्या ठीक 
रहती है । सके लिए समं व पुष्क जलवायु कौ आवश्यकता रहती है । वते यह 
गर्मी, सर्दी भीर वर्पा सव को सहन कर घेता ६1 
प्रचारण--अधिकांगतः अमरूद का प्रचारण बोजे ही किया नाता हि\. 
दस अलावा सके पौधे कलम से भौ तथारक्रिए्‌ जा सकते ह+ एक सालकेबाद 
फरवरी-मार्च मासमे दनद उखाडकर वाग मे लगाया जाता है । इस अवस्था के 
पौधे पर कलम लगाकर भी अच्छा अमरूद का पौघारतयार हो सकता है। इसके 
पूवं अमलद के उद्यान कां हल चलाकर भली-भांति स्तरण (1.८०) कर 
लेना घादिए्‌ । पौधे लगाने से एक वधं पूवं उध्यान मे हरित उर्व॑रण भो करना 
चारिए। तत्पश्चात्‌ इच्छित दूरि्यो पर पानी 15 फीट की दूरी गमिपो मे विवर 
घो जाने चाहिए ! नका आकार 60 सेँ० मी ००८60 से० मी ०२८60 से° मी० 
होना चाहिए । इन्दे कु सभय तक के लिए खत दयोड्‌ देना बाहिए्‌ । फिर इनमें 
पौ लगाने वी प्रिया अन्य फलों के समान करनी चाहिए । पावस च्छु से कु 
दिनं पूर्वं ही न विवर की निकाली हई मिटटी मे पशुओं फे मलमूत्र कौ सड 
इई खाद 8 किलो प्रति विवर के मनुमार भिसलकिर्‌ भर देना वाहिए) पधे लगने 
के ्ादप्नत्काल हो मावप्रयफतानुपरार किवार कर देनी आहिए्‌ । 
पतवाहै--मिर्यो मे अमष्दो के वृक्षो कौ मप्ताह्‌ में एक वार मौर सदियों 
मेमासमेंदो बार सिचाई अवश्य कर देनो चाहिए । यह्‌ सिंचाई पौधे लगनिके 
पटे तीन यपौ तक करते रहना चाहिए । इसके उवान भें सव तरह सेः भिते हए 
जल को मावश्यकता अनुमानतः 20 च अर्थात्‌ 50 से° मो० फ वराभरदौती 
है 1 यह जल बहि वर्पा से प्राप्त हो सयवा तिचा करे द्वारा । 
काट-छौर--अमरूद के वृषौ कौ काट-छाट आवश्यकतानुसार करते रहना 
चाहिए 1 इते वृतो को वृद्धि भती-मांति हौ सकती है; किन्तु यह्‌ कायं इग 
भरकारकरना चादिए्‌ करि वृ कौ माङृति ठेमी वन जाए फि उक्ष मध्य माग 
यु हमा हौ अर्थात्‌ उसमे शायाम के बीच भागमे भीडनहौ जाए्‌। 
फतं पक्ने का समय--अमनू्दके वृक्षो मे फन 34 वपं मे अने लयते है| 
साते माठ यये कौ अवेस्या म पटने पर्‌ वृक्षो मे फनों की संस्मा वदु नाती. 
दै । दूसहो पहली एवल माच॑-मदगैन मरे बातो है; रिन्तु जवदटूवर- नवभ्यर मान 
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की फसल मधिक महच्वपूर्ण होती है । यह्‌ फरवरो माप्त तक फल देती ददती है 
यह्‌ सस्य "भृग-वहार' के नामसे भो प्रतिददहै। 

सेगव कोट षात्र--भमूदों कर वृक्षो को गवृकोट तोतिष्धिहिया यादि मीर 
-फल मखी से यनराना चाहिए । कभी-कभी स्तम्भ छेदक कीट भी हमता करता 
है, षर दरस विशे दानि नही पटद पती है ! 

ममस्वों का उपयोग--नसे करईपरिरक्षित पदार्थं (९,८ऽ९५९4 2८०40015) 
तयार किए जा सकते ह । नमे जदो, जम, फल, मिटा मादि उत्तेखनीय है} 
यह शू को बढ़ता है मौर कन्ड को ष्ूर करता है। 


5. सेव (^. } 


सेव एक स्वादिष्ट फल है। भारत में यह फल पवंतीय केनो काश्मीर, 
कुल्लू, कागद, शिमला, रामनगर मादि फी 30000 एकड़ भमिमें पैदा क्रिया 
जाता है । दसी प्रायः सभी किमे विदेशो से ही लाई गई ह । यहाकौ अम्बरौ" 
कारमीर की एक मौलिक किस्म दै । इसको किस्मों के दो वगं ह --1. द्विगुणी 
(एएमवऽ) 2. तिनुणौ (वफामतऽ) । द्विगुणी किस्म मे पराय की काफी 
मान्ता उत्पन्न होने के कारण फलौ रा स्वयं हौ घनाच्छन गच्छ हौ जाता दै! 
तिगुणो करमो मँ फलौ का घनाच्छन स्वयं नही हो पाता है । इस द्विमुणौ वे 
कीक्रिसी करिस्मसे परायण कराने प्रही फल लगपतिर्है। 
भूमि भोर जलवाय्‌ इस फत्य सस्य के लिए गहरे चरने वाली ष दोमट 13 
ठीक रहती है; किन्तु भूमि मेनमौ काफ़ो ज्यादा होनी चाहिए) जलवापु के 
दृष्टिकोण से इते शीत जलवायु आवश्यक है । 
प्रचारण~-सेन का प्रचारण वं कलिका बधन, जिह्वा उपरीपण मोर 
कृपाय उपरोप्रण से किया जाता है । भूल स्तम्भ को उत्पन्न करने हैतु बीयक्िसी 
भी तरसे लिया जा सक्तादहै। बीज्‌ पीधोंकोएकसालकेवाद नेरी 
चदल दिया गतै । यहां ने तीन साल क वाद ही इन्द सुपुम्ताकस्मा मे वाग 
भ लमायाजातादहै। 
्िचाई--सेव के.पीधों की मावर्यकतानुसर सिचाई करते रहना चाहिए । 
शका ध्यान सेव के पोरधो परषटूलवफल माने के समय विशेपसूपसे रवा 
नाता है जवकि फलो के पकते के समय सवाई की सान्ना कम कर देनी ऋषिए + 
काट-छाट--सेव के पीधो कौ काट-छांट भौ. महत्वपूर्णं विपय है; क्योकि 
खोटे पौधों की कार-चछौट के आधार परी बडे वृक्षका याधार बनाया जाता है 
आरम्भके कुच वर्पो मरे त्तौ काट-दछाट का कायं विशेषकर वृक्ष की एक निश्चत 
आङृहि बनाने के लिए दिया जाता है। एसा करने रे भति संकुचित शायां 
कैव जोह काफी वदे कोण वाते ह जाते हँ जिसके फलस्वेष्प वे भवित्यमे 
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सकं ॥ क 
#; स्यतिमे फलों के भारक दुट नहीं ती ६1 उतः स्तम्ब व 
व बनाने यासी चाभ को काट-छीट स्यसे पसे त 
चाटिए्‌ । फल अनेके बाद दस कां दे सरू वानस्पत्तिक उत्पत्ति छ 1 
के अन्त्ग॑त एक तरह का सामंजस्य बनाना क है! सते फर 
वृदिदोतीदै।यह कायें पतप्नहकेनाद कलिका के खुलने सेधूव ककमा भ 

सर्वः 1 ् 

+ वृक्षो को जद यूतो रनौ चार्हिए 1 20 किरी पमुञके 
मलमू्र की वाद मे कु ममोनियम सल्फ़ेट व सुपर फोर्फेट का मिश्रण करके हरः 
पौषे को देनी घार्िए 1 

कृत पकम फा सम्य--तेव का 
वृक्ष 6. वरप फल देने योग्य ५ { 
है। तमे फल जून पे मवदूबर तक्‌ 
उतरत रहते है! दन्द वृक्षौ चे निच" 
लने के लिए विशेष सावधानो ॥ 
चादिए) सवो को युक्षौ ति तोडने ‰ 
पूवं हेली अथवा दोनों हयेलियों को ५९. 
उसके नौवे रखकर वृक्ष से अलगाना , 
चाहिए भन्यया नीचे गिसेसेसेबको. 
काफी हानि पटवती है) 













सेय को जनातिया--इनमे म्री, काष्मीर, गोल्डन, डेलीणस, रेड ठेलीएस- 
रोंयलडेलोशस, स्टारकिग डेलौशस, येमम्पूटौ, जोनाथन, बात्डविन, समरगोत्श्नः 
श्यूटो थोफ वाथ, कौक्स गौरे पिपिन, बेन निस, म्यूटन बन्डर भौर जेम्स 
ग्रो आदिकेनाम सल्तेवनीय रह । 

रोग ष्ट कीट शत्रु--इस फलय सस्य की व्याधियौ मे मुख्यतः जडो की सङन 
भतसर रौट, स्टैम ब्राउन, स्टम न्क मौर गलावी रोग है 1 कलर सौट षो सोके 
कै लिए रोम योधी भूल स्तम्भो का उपयोग करना चाहिए । स्टेम ब्राउन भौर 
स्टैम स्तंककौ रोकयामङे्निएक्टी हृद णावां पर बौवटिया वेष्ट लगाना 
चाहिए यौर बसन्त के मौसम मे दोवार गंधक च चूने के मिश्रण का िदुकाव कर 
देना चाहिए) ग्रुलाबो रोगके लिए भ चुनि के मिधण का छिडुकाव ही उपयुक्त 
रहता है । इसके भुख्य कोट शवुगे मे भली किस, भूल व स्तम्म दद्र, सैन 
जोसं स्केल व पती का कटर पिलर उल्लेधनोय है । अली ठेफिप कीट की सोक- 
थाम मिट्टी केतेन के इमलणन के चिड्काव से किया जा सकता है । सैनं जोस 
स्फेलकीट की सीकथाम फिश यल शमलशन के चिडकाव श्चि जा सकती ह । 
पत्तीकाकंटर परिलर वीन कर माराजासकतारै। भेपकीर्यो कौ सेकयामके 
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लिषए कोई उपाय सभौ तकनहीख्यिजाषकारै। 

सेव फे उपयोग इसका जँम व मुरव्वा बनता है । यह्‌ स्वादिष्ट फतदै। 
इसमे जीवन तत्व ए, वी, सी ओर लोहा तथा फोस्फोरस काफी मात्रा में पाया 
जाता है। 


[9 अंगूर (अ९^६5) 


मूर अति प्राचीन व रुचिकर फल है! इसकी मूल उत्पत्ति सम्भवत्‌ कोकेशस 
ते भारत केमध्यवाते प्रदेशमे मानी जाती दहै) विश्व भरम इसकी वेती 260 
साख एकड़ भूमि में होती है । इतके उत्थादक देशो मे फस, इटमी ओर स्ये 
भग्रणीय है! तने विशाल क्षेत मे उत्पादिते सस्य का अनुमानतः 82% भाग 
मदिरातैयारकरनेके काभमे लाया जाता है । 9%८फलौ को सुखकर किशमिश 
आदि तंयारकी जाती है.भौर शेष 9% ताके फलो के रूप में प्रयोग मे तिमा 
जाता है 1 वलूचिस्तान का अंगूर बहुत ही भसिद्ध है । भारत मे मधिकांणतः इसकी 
खेती महाराष्ट, मद्रास, दिल्ली, पंजाब, मूर भादियेकीजातीदहै। यहाषर 
इनका अधिकांश प्रयो ताते फलके ख्पमें किया जाताहै) 
छलेवायू--इस फत्य सत्य के उत्पादन मे जलवायु का विशेष महत्व । द 
विकास एवं पकने कै समय शण्क जलवायु का होना आवण्यक है । देसी दणा मँ 
वर्पादौ जाने पर फलत फट ज.ग्रहै ओरसेद्जतिह} भतः फल पके कै पमय 
उच्च तापमान होना चाहिए । जव अंगूर को लता सुप्त काल मै रहती त धमे 
काफी कम तापमान व वुपार को सहते कौ शक्ति दती दै ; भिन्तु इनत वृद्धि 
काल पाला पड़ने धि काफी हानि होती है। यद्‌ पर्वतीय क्षेत मेँ 6000 फोट 
तकी ऊँचा पर हो सकताहै। 
धरूमि--इस फल्यं सस्य के लिए ग्रो, गर्म, रेतलती दोमट मौर काफी हत्ती 
भिद्टो मच्छ रहती है । इसमे मिट्टी का मच्छा जसोत्तारण भी आवश्यक दै ) 
भ्रचारण--मेगूरके श्रचारण के लिए विश्व भर मे कलमे ही सयौ जाती 
1 मही इसको पाने फी सरलतम विधि) कलमो के तिएठन वर्पीव 
परादा को चुनना चाहिए जिनकी धाल का रंग भूरा हो गया हो । इन शावाभौ 
मै से 25-30 सेनमौ० लम्बौ कलमे तयार करनी घाहिए। यह काम जनवरी 
फरवरी मासमे होना चाहिए ! एक साल के वाद ध्न कलमी का वेते 3.4 
मी° कैः अन्तर पर सेयाना चादिए । यह दरो पौषे के चधनेकी विधिप्रर निभ॑र 
करतीहै 1 अंगूरोको वेलों को उपर चुने केलिए भो समुदित प्रबन्ध रवना 
चाहिए 
क्तियाना व कद-छट (वाभणणट & एणणण्ह) मंगूर को सत्तावी का 
यतिधणना क काटनदौर बहत हो मह्वपुथं विषय है । हमारे देते भूर 


175 


सकतामो को फ पकारसे प्षिधाया जाता हे इसकी प्रथम विध्िसे मूको 
सतप्भौ को सातियोते जोकि 75 सं° ची 
अौर 90 त° मी० सस्व होती ह, उमे रोषा 
जाता है। इन घातिमो के खौदनि से निकली 
हृदं मिद्य को क्रन्त पर इका करः लिया 
जाता दै । भेगूर को सत्ता को इन खातियों 
के प्रतर दोवारो का सहारा दिपा जाताहै। 
छोटे अंगूर (किमि वलि) के लिए 
सात्र की भापसी दूरी 360 से मी° 
मोर सतासो फो ररी 150 सें मौ° से 549 
सेग्योन्तदः कती रखी जातीदहै\ एकेवय 
के बाद सम्पूणं पौधेको एकस्तम्भकेषूप मे 
काट तिया जाताटै) दरम 2 या 3 गौठ 
होती र\ किर दूसरे वपं दो पदवूत शावा 
श्रटिकर इन्हैभी पहतेकी तरह काटदिया 
जाता ताकि हूर भुजा (प्ण) मे2मा 
3 गिह जां । मुख्य स्तम्भ को भो काट 
-ँटफो जातो है जिससे ऊपर के सिरे पर कुल 
मिलाकर3 या 4 शाणे दिखा दे। स 
चरद्‌ यद किया हूर साल चलतो है चिस ङि परते वधे कौ शाखा परञन्म दो 
भूजाएं छोड दौ जाती है स तरह फो काट-छट खत्म करते के बाद भूजापुं 
म्भो के सहारे खातियौ को दीवारों मे मन्छी तरह्‌मटकादो जातोहं ति 
वै हुवा मौर धुप से वच सके 1 
, कम्बु मे भगूरकी लतामीं को सिधने के लिएए्क खूंटी विधि (ण8९ 
सितया कलान्त) का प्रचलन दै -ष्सं विधि में अन्य जौविततं पोधो के 
खम्पो को कामे लिया जाता है ताकि उनके ऊपर अँगुर कौ लता चद्‌ सके 1 
एक स्थाने पर मूल सहित अंगूर कौ कलमे रोपो जाती ह वाकि एक के जीवित्रन 
-स्हमे पर दूरे पे पौवा लियः जा सके) स्थायो लताओं कौ वाप्रसी दूरी 21 
पेनमी०से 240 सऽ मीन होती है) ब्रेल मास्त तक प्भी बग्रतकी कति- 
कामो को स्तम्प से निकालने फाकावे करचियाजाताहै) स्परे 3या4 
कलिकामों को द्ोड्‌ दिया जक्ता है! दस दशाये लंमूर की लक्ता 120 सग मौ? 
या 150 से° मी° ऊचो होतो ह! 180 सं० मौ° क्तम्बो थौर 270 के मो” 
गहराई प्र फागड़ा की कमो को तगा दिया जाता है ! मई मास परे इनके नेच 
कीमौरके मादे भागको चुने से मौर उपर के भाग को कोदतार शे पौत दिया 
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जाताहै। पे कामदा केष्ेही ततामौं फे रदारेकेत्िए लगाये जति हैमोरवु् 
समययाद हीये जर लेसेतेहै; योक द्रवी मर फाफी ऊपर की सतह षौ 
मिष्ट मे सीमित होती ह मततः यहु विधाया जाता है पि इनकी जो की तहा 
कौ जदं मे फोई स्पर्धा नही होती है । पते यवं फी अप्रैल मासमे टो गर्द चार 
कलिका हौ मिष्य णी ाट-छीट का आधार हती ह! सश्टूवर मार न 
चारे कलिकां से निकली गाओं को किर पीदेफी मोर काटे दिया नाता 
है ताः प्रत्येक णाया मे पहते कौ तट्‌ 3 अयवा 4 भलिवाएुं रद जप्‌! धनम 
अमदूयर मास मे शापाएे निकतती ई, चिन्ह किर पूवंषत्‌ 2-3 कलिकामों वापी 
छायाम पीरेफी मोर काट दिया जाताहै। जो कसिका भाया नोककैः भव 
तेसमीप होती है उसमे ही टूल व फन तगत ६) साधारणतः इने से कमपे 
कम एक कचि सुपुप्तावस्वा मे हौ रह णाती दै । बग्रैल मासमे पुनः शावा को 
इस कलिका फी निकटवर्ती तम्द्राई वक कट दिया जाता है । शष स्विति मेँ महं 
कलिका बढती है मौर एत देती है । कन कुव ही गुच्धी म भरोष्े के काधारके 
समीप लगते । पच वपं को अव्या होने पर चार मयब्रूत शापा ्मीपतम्‌ 
लता की भन्य चारदृढ शवां सेवाधदी जतीर्हु वरह्किवेएक दरषरेको 
सहारा दिये रहै । 
शीषं सहति (प९यत ऽ४ऽ८) भौ एक यूटी की ही विधिहै; विन्ु 
मम लतां कतै काफी योदा रवा. जाता है ! 45 से० मी० से 120 सेर (गीर 
तकी लता को अबा त विधि मे री नाती दै। दक्षे अन्तत लतं कौ 
पड रटने के सिद सहारे कौ सरूरत सि शुरू में हौ 4-5 वपं तक रहती है) 
कयोकि इस भवधिके बीत जाने पर लता स्य्यं हौ डी रह सक्ती ह 
दिधि का अधिका्तः अयोग बनेदिका के माईनीफेर मूसे के उत्यादन के सिए 
किय जताहै। ् 
मन्य विधियोंके भनार निफिनिमे तारों की जानी बनाकर लतार्जो क 
लाली अथवा किम के दोनो भीर विधाया जाला है । कौडन विधिम लवा कौ 
जासी अयवा कम के एक गोर धाया जाता है { यह्‌ विचि प्यादा बर्चीली हेती 
है । पंदयल विधि भ मद्रास व मसूर म काम लाद जातो है । इस विधिने भरू 
की लतां कौ 150-180 से मी० ऊचे हीने तक सवतत पहले भस्थायी स्प म 
खड़ा किया जात्ता है) इसमे लता धर उद ऊेचाई तक कोई शाखा नही रणौ 
जाती है जह तक कि पंडाल की ऊंचाई वनानी है बर्यात्‌ 150रते° मन्ते 180 
सँ मी तक पंडाल की ऊंचाई पर पटच ही फिर इन्द उसको छत पर्‌ खगे 
तिर्‌ छौड दिप जाचाहै 1 जव भूर की लवा फलतो की स्विततियै होती दै 
उत ससय पंडाल के ऊपर मते वपं छी जितनी भो वृद्धि हौ उत 7 कलिक्रथों तक 
दोह कर शेष भाग को अवश्य काट देना चाहिए ! 


17 


सिचादई--भंगूर के पौधों क सिचाई उनकी भावश्यकतानुतार ही करनी 
ादिए । संगृ ये के पकने के समय सिचाई रोक देनी चाहिए । ल 
खाद--भंगूरके हर पौधे कौ जड़ मे 15-20 किलो परो के मलमूत्र से 
तैयार घाद देना ही पर्याप्त होता है; किन्तु इसके साथ फलने वाली लताओं मेँ 
250 ग्रा० अ> स० 250 प्राम सु° फा -250 प्राम पो० स० का मिश्रण मौर 
1‰ किलो मस्व चूण, मद्यली कौ खाद तथा अरंड कौ चेती का मिधणमीदे 
दियाभाए तौ श्रेष्ठ रहता है 1 इनके अलावा वृद्धि के स्मय 3 मंस प्रति वं 
मीटरके हिसाब से यह्‌ मिण भी लिखित मात्रा के अनुसार तैयार करके देना 
चाहिए पोटाश का सल्फेट 2 हिस्सा, ममोनियम सत्फेट, सूषा रक्त भौर सुपर 
फोस्फेड एक-एक हिस्सा 1 
फल पने का समय--फ़ल मे लगाने के तीन वधं, के वाद अंगूर का पौधा 
"फ़लने लगता है। दसम उ० भारतम मई के चोये सप्ताह से लेकर जुलाई के पहले 
सप्ताह तक फल लगते ह ! इस प्रकार ये पधे 20-30 वपं तक खूब फलते रहते 
ह 1 केवल उनकी तीव्र वपु से सुरक्षा आवश्यक समद्मी जाती है; र्योकि ससे 
„पष्प भिर जाति है भौर नए प्ररोहो को हानि पहुंचती है 1 
अंगूरकी जातिया--भारतमें अंगूर की कई विस्म प्रचलित है1 बम्बर, 
मद्रास भौर मैसूर मे हैथा, येदाना, मोकरी, साहिब भौर सुलताना भादि अंगूर 
कौ किस्म उगायी जाती 1 ये सब विदेशी किस्म हैं । उत्तरप्रदेश मे मोतिया, 
गोल्डन क्वोन, रोज मांफ पेन, ज्लेक कोनिर्कान मौर सहारनपुर नं ० 1 व 2 उमा 
जाती ह । राजस्थान मे व्लंक प्स, सुलताना भादि का उत्पादन किया जाता है} 
नके भतिसिवित भी अंगूरो फी कंधार, गुलावी, फकड़ी, वंगलौर हिग्ल्‌ पांच 
द्राक्षा, दिम्बरगे, आस्ट्रेलिया, मस्कट आदि जातियों को चेती फौ जातीहै। 
उ०-पारत मे पू सीडेस, ब्यूटी सीते, परलेट ओौर काडिनस दुत्यादि 
जातियां प्रचलित । 
यौज रहित गूर के तने मे दछला (गहिलिग) बनाकर उससे दानौं को बड़ा 
क्या जा सक्ता दै, उनमें भिदा बयो जा सकती है तथा फत्तल एक सप्ताह 
पहले तेयार कर लौ जा सती है । यह्‌ कायं फूलों क पिलमे के 4-5 दिनों बाद 
करना चाहिए । प्रसमं तने के उपर से जमीनसे 6 ह्व कौ वाईस ऽ भिण निर 
घोड़ो छाल निवल देना चाहिए ! ध्यान यह्‌ रना जावर्पक दहै विः उसमे पोडो 
सौ भी द्धालं लगौ न रह्‌ जाय अन्यथा यहं प्रभावहोन सिदध होगा । 
शसोगयकीट शव-अंगूरके पौधोंका मुख्यकीट शत्रु दीमक दै। दको 
रोक्मेषैः लिए हाय से सघन कृपि कायं करना चादिषु ! तोते ब जस्य यक्षी भो 
मंगूरीको क्ति पटूचाते ह । इनके यलावा शाक भूगसतामे दलनकर्ता गौर 
प्रिप कोटभौ संगरूर केपौधोंको षति पेचाते द । इनमें णाक भु पत्तियोका 
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सफ़ायाकरदेते ह) इनकी रोकथाम कसी भी तरह फे उदर विपसेक्रियाना 
सकती है। सता मे यलनकर्ता फीट भंगूर कौ शादो पर छात का वलतयन करके 

छन्द मुषा डालता है ! पमी स्थिति यं सुखी णावा को तत्वत काट देना 
चाहिए शिप कौट पत्तिपोको धति पहुवात दै) इत्तकौ पत्म कणो फैततिए 
पौधों पर निकोटिन सत्फेट का चिडकाव कर देना घाहिए्‌ } इनके अलावा मंग 
के पौ्धोकोहानि पवाते वाली दो व्याधियां है--1. किण्व जमित बूरणी फटी 
2. सक्ष रग) नमे से किण्य जनित दूरी फी फो रोकनेके तए कर्यो 
बलों पर घूना मौर गंधक के मिधण ङे पोल का छिढकाव करना चाहिए । सूर 
सोदे रा देतु मरे प्रयम्‌ सप्ताह में मौर जुस के प्रथम सप्ताह में यों 
धोल का अच्छी प्रकार से चिङृकावे कर देना चादिए । 

उपमोग--दनमे जीवन तत्त्व यी भौर सी, पयकर तथा फोहिफोरस होता दै 1 

यद्‌ शक्तिदायकः भौर रक्त णोधक है ! उ० भारत मे र्रेषनोज नीमारी काकोफी 
प्रकोप होता हे शस्ते णवं, मदिरा, सिरा, किशभिण भोर भन्य चीरे भादि . 
वनायी जाती) 


%. सम्तरा (0५१७४) 


सन्तरा भारत मे बहुतायत से उगाया जाता है । यह्‌ देखने मे जितना सुन्व 
होतादहै उतनाही खनेम स्वादिष्ट भो । इनमे सबसे अधिक प्रसिदध नागपुर 
संतर, प्रिलहट स्तरा, गं संतरा भोर ची सतय हता है ! 

भूमि--इत फल्य सस्य के तिए हल्की दोमट ही समते उत्तम भिषटरी होती है । 
यदि उष मिहो (इण 5भ) थोड़ी भारो हो तो वहत ही अच्छा रता दै । मदि 
उथली कदापि नही होनी चाहिए । भूमि 6-2 स= मी° गहै होनी वा्हिए। 
जिसमे भच्छी जलीत्सारीय दो मधिक्‌ कंल्णियम युक्त मिट दशके उत्पादनं के 
लिएहानिकारकदहीतीदहै। 

जलवाय्‌--सन्तरो के उत्पादन के सिए 40° ताप्रकम वाले प्रदेशा ठीक रहते 
ह; क्योकि इसका पोधान तो भधिक गर्मी सहन कर सक्ता है भौर न भधिक 
सर्दी 

प्रथारण--सितम्बर-अकदूबर मास चं रफ चेम (लदुटौ पटी) या क्वा 
खटा के वीजबोये जिह! दह मास सि एक वर्प कौ धवधि के वीच पोका 
स्थानं बदल दिया जाता है 1 जव पौधा 60 से० मी के लयभगहो नाता दैतौ 
रवरी-माचं भयवा मगस्त-चितम्बर मे सन्तरे का कल्कि वधन उक कपर 
कर दिवा जाता है । कलिका वंधन कस्ते सभम दस वातत का अवग्य ध्यान रना 
चाहिए कि मवं मच्छ पौदे की दों इन पौधों कौ मापसी दरो 6 मीटर भवश्य 
रन चाहिए । इष शकार क नए तयार किए हृ संहरे के पौधो करो दिम्बरसे 
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फरवरी मौर मग॑स्व से सितम्बर में लगाया जाना चाहिए 1 ४ 

सिचा सम्तरे के पौधों मे गर्मी के दिनों मे पन्द्रह दिनौं के वाद तिचाई 
करनी चाहिए । ॥ 

घाह डशालना--उत्तरो भारत में संतरौ के पौधों मे खादडालने काकायं 
छनवरी मासमे किया जातादै। दक्षिण भारत में यह्‌ कायं मानसून के आरम्भ 
म क्रिया जाता है। रेलन के अनुसार संतरो कौ पौध लगाने के पहते वं के लिषए 
10 किलौ ग्राम सा मोवर 200 प्राम यमोनियम सत्फेट, 400 ग्राम लकड़ी कौ 
राख मौर 200 प्राम दहो का चूरा अथवा सुपर कोँस्फेट का भिधण यनाया 
जाताः है। फिर दुर छह वं तक प्रतिवपं 4 कि° ग्रा० सदौ गोवर की खाद, 
200 प्राम भमोनियम सत्फेट, 300 ग्राम हदह्ियो का घ्ूरा भवा धुपर फोँस्फेट 
यदृाकर देना चाहिए ! मागे के दस वपं के मन्तगंत हूर वपं 4 कि०ग्रा० गोवर 
की वाद, 200 प्राम समोनियम सल्फेट, 300 ग्राम हह्ो का चूरा 1 करि० ग्रा° 
लकठी फी राख मिश्रणकौ मात्रा मे वढाति रहना चाहिए 1 दससे स्पष्ट हुभा कि 
दसवें वपं संतरे के ह्र पौधे को 45 कि० प्रा० सड़ा गोवर, 24 कि° प्रा० अमो- 
नियम स॒त्फेट, 3 कि° ग्रा हह्िपो का चूरा मौर 5 कि० श्रा० लकी कौ राख 
मिल सकेगी । 

सके अलावा भो खादके कुद मिश्रण नीचे दिएजारैरहैजोकिसंतरेके 
भ्त्येक पौधे मे उनकी अवस्थानुसार दिए जाति है । । 
पहला निधण-- ` , दसरा निधरण-- 

सुपर फोस्फट--15 कि० प्रार विसीफोंस 1 रेद--46 कि० प्रा० 

पोटाश का सत्फेट 8 कि० ग्रा पोटेशियम सत्फेट--8 किण प्रा० 


खती--22 कि० प्रा° खली-36 कि०श्रा० 
समोनियम सस्फेट--45 कि० प्रा° 


तूतोय भिध्ण--सूपर फोंस्फट-20 कि० ग्रा० 
पोटाश का सत्फेट--10 किण ग्राम 
वली--15 कि०प्रा० 
धि -अमोनियम सत्फेट--5 कि० ग्रा० । 
कपर दिए गए पते या दूसरे मिश्रण को 1-2 वषं क पौधों को 1.5 फि० 
ग्रा° प्रति पौघा, 3 नषंके पौघोको 2 किर प्रा० प्रति पौधा, 4 वंके पौषे को 
2.5 कि०गरा० प्रति पौधा, 5 वंके पोषे को 4कि०प्रा० व्रति पौधा, 6 वंके 
पोधेकोऽि० प्रा० प्रति पौघेके हिसावसेदेना चाहिए । जब फल लगने लगे 
सो तौसरे मिश्रण मे स्ि 10-12 वपं की अवस्था वाते पौचेको 8 कि० प्रा० प्रति 
तोधा देना चाहिए 1 मिश्रणे महमा कौ खलौ का प्रयोग नहीं करना चादिए्‌। 
फल पकने का समय सन्तरे का पौधा 7-8 व्पोमे पटे पहल एल देने 
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लगता दशवे वपं ॐ वाद सदा फल आते रते है । कलिकां बधन से प्रचारित पौषे 
कभी वीये वपं महौ फल देने तगते ह भौर पूरी फक्त साते वयं ममित 
लगती है 1 दस प्रकार यह्‌ 40 वर्धं तक लगातार फच देता रहता है! 

उपयोग --सन्तरा स्वादिष्ट, सोतस ओर पाचक होता है) यह्‌ पेशावको 
सक्त करता है} यह रोभिमो, विवाहौ मौर यातियौ के लिए बत ही साभ 
दाम है) इम जीवन तत्वए, नी, सौ प्रचर माता पामे जतत! {4 
स्कंवेश भौर श्वत बनाया जाता हे। 

रोगव फोट शात्र-संतरे के शिशु पौधों पर निम्नलिखित येग व फीट 
शतुमो का प्रकोप होता है -- 

(क) मात्रं पलन-- य रोग ते पीडित संतरे के शिगु पौषे को तक्ताच उघाहू 





मतरा 


कर अलग फर देना चाहिए मौर स्वस्थ पौरो क ऊपर बोर्ड पोल (1; 1:40) 
को छिडकाव कर्‌ देना किए} ५ 

(ख) भिद्ल्यू--इस रोग से शिशु रोधे अरमार्वित होने पर गंधक के चूण के 
धूलनं का छिहृकाव करना चाहिए। ॥ 

(ण) उपरि प्ररोहं ्दरिक--इतसे संतरे ॐ पोधो को वनि के लिए 
भरभानित्त मा्गोको नोचे जलय करके सुटो को मार देना चादिए} क 

(ध) भौरेज शग--यदह्‌ सेतरे के पोधों का शतु कीट है । सके पमु को 
दुर कफरनेकेलिएडो० खी° टी° का धिङकाव कर देना चादिए 

पणं सवक--यद्‌ चरु मधो की पत्तियों को काफ़ो हानिं पदवती है 1 षदे 
अवाम के तिए निकोटिन सत्फंट के मौर मस्स्य तेल रोजिन सान का छिदरकाव 
करना चाट ॥ इस भिधय को दत प्रकार तयार करना चाहिए :-- 


+ 


निकोषटिन सर्फेट--15 (॥ मिः 
रोजिन सादुन-120 द्म 
पानी-4 गेल 


सारांश 


आम के लिए गहरी दोभट मिद्ध मौर जलोत्सारण का समुचित प्रबन्ध 
रहना चाहिए । भरम ष नरम जलवापुं को आवप्यकता रहती है। 
हसफो कलम व बीज हारा लगायाजा सकताहैष दो वपं वाद पधे 
मरई्-जन मौर नवम्बर-दिषम्बर उद्यान मे विवर खौदकर लगाये जते 
1 पटने वपं पृुभों के मलमूत्र की सड़ी खाद 10 किस प्रति पोषे 
के अनुसारदी जाती है। धोरे-धौरे इसकी मानना बढ़ा देनी चाद्दिए। 
द्मे मलावा तीनं किलो अमोनिपम सत्फट मर्मीके मौसममे हर 
पौेको देना चादिए । गमियों म सिंचाई निरन्तर करनी चाहिए भौर 
सदियों मे परह्‌ दिनं के बाद। बामका पौधा 6-7 वर्षे मेँफलदेने 
लगता है। यद रक्त शोधक होता है 1 इसमे विटामिन "ए" "बो" सी" 
पर्याप्त मात्रा मं रहते ह । इसका भवार, मुरब्वा, चटमी, शवंत भौर 
अमचूर यनायाजाताहै, 
केसे के लिए दोमट मौर भटियार दोमट पिद्टी उपगत रहती है । इते 
मरम व त्र जलवायु चाहिए 1 धरती मे जलोत्ारण का उचिते प्रबन्ध 
हना चाहिए । एसका पौधा एके वदं पुराने सकर से तेकर केले के 
उदाने लगाया जाता है। सका रोपणं फरवरी-मार्च भोर पविस् 
ऋतु किया आता है तीन सप्ताह वाद पौधों कीजडोंसैमिट्टी 
हटाकर गोवर कौ वाद डालनी चदिए ! पाव ऋतु से पूवं हर पौधे 
भे दर किलो सुपर फस्फिट देनी चाहिए 1 पौधों की निरन्तर सिचा 
करनी चाहिए भौर फल लेने के वाद पौधो को काट देना चाहिए । यद्‌ 
पौधे वं भरभ्रं फल देते 1 यह्‌ पोप्टिक फल है \ समे विटामिन 
(ए. नवो” शो, (डी, "६," गोर पोटाधियम, कंल्णियम गीर फोस्फीरस 
काफो मत्रा मिततौहै। 
पपीतके लिए दौमट जोर वसुभा दोमट जिदुटी उपयुक्त रहती है \ 
इसकी सिचाई जावष्यकतानुसार करनो चाहिए ! इसके वौज क्यादियौं 
भयवा गमो भे सून-चुलगदं मं मोये जाते है। 36 सें° मी° लम्बे 
होने परये वामम 34 मीटर फो दुरो परबोये जति) हरेक पौधे 
मे एकिली गोवर कौ खाद देनो चाहिए ) इसका ठ्रेक पोधा वपं भं 
35-40 फल देता है । यह्‌ पाचक व शकितिदायक होता दै । ससे उदर्‌ 
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म 


मौ 


९, 


भौर जिगर के शोगदूर किए जति दै 

अभूद ॐ लिए रेतीनी दोमट भिदृटी उपश्रुत रहती है, हसे गरसमवं 
शुप्यः जतवायु बाहर्‌ । दका पौधा कलम क यौन से तैयारहाता 
है एक वयं के वाद करवरी-माचं मँ यद्‌ पथा पुन-उदयान मे सयाया 
जाता है! हमक लिए गोवर फौ पाद शरे्ठ रहती दै । इतकी (4/3 
गयो में सप्ताह में एक बार कटनी चादिए । धवदा पौधा तीन (1 
मे फल देहा है। दस्त मण्य दुर ष्टोता दै जैसी व भिदा मनापौ 
जातीरै। 

सयक लिए गहरे चूने बाती दोमट भिदूटी उपगत है । ते शोत 
जलवायु चाहि९। इसका प्रषारण कलिका बंधन, निद्धा उपरोषण 
सोर पाग उपररोपण रो किया जाता है । यौज नात पोको एक 
वद कै यादनसरी मे वदत देते ह । यद से तीन वधं वाद सूपु्तावष्या 
मे उद्याने मे लगाया जाता 1 सकी भावश्यकतानुसार सिचा्करनी 
चाषिए्‌ । फल पक्रने पर प्िचाईं कम कर देनी चाहिए । पौधे कीकट 
दोर ध्यान से करनी चा हिष्ट 1 समे प्रत्येक पौषे मँ गोवर कौ 20 किल 
खादर्गे धूप फस्फंर भौर भमीनियम सरफेटका मिश्रण मिलाकर 
दं। 6.7 वपं सेव कापौघरा फल देने लगता है । अम्बरी कारमौ यी, 
डतीशस, सोयल डैलीयस आदि उल्तेखनीय ह । कालर रट, ष्टम 
्राखन मौर, सटेम ्तेक तथा गुलावी रोय इसकी गुष्म स्याधिया दै 

पसक कीट शवर गली एेफिस, मूल व स्तम्भ धिदरक, संन जोसं स्केल 

कीट ह) इसका जैम ब मुरन्वा बनाया जाता है । इसमे जवन त्व 

ए, ववी," सी" मौर सोहा तथा फोरिफोरत काफी माता में प्रायाजाता 


ई। 


„ अंगूर केलिषु गहरी, ममं, रेतीलौ दोम्ट भौर काफी टृल्की मिट्टी 


ठीके रहती है । सके विकात एवं पकने के समय शुष्क जलवायु होनी 
चाहिए । इसकी कलमे लगायो जाती है । इसकी लताभौं का पिधाना 
य काटा बहत हो महत्वूणं दै । इसकी सिचा मावप्यकतारुतार 
करनी चाहिए । इसके हर पौधे मे 15-20 किलो गोवर की खाद, 
10 किलो अस्थि चूणे, मची को खाद भौर भरंडी की सलीकय 
मिश्रण मिलना वादिए्‌। अगुरका फौधा तीम वपं में फर्ल देताहै। 
भारतम हैया, वेदान, सुलताना' मोतिया, ोल्डन, करवीत, न्तेक पिति 
आदि का उत्पादनं होता है । सका मुख्य णतु दीमक है + द्मे जौव्न 
त्व वी," "घो" मीर फो्फोरप होता दे । इसते पवेत, मदिरा, करका 
कन्म चौके नायी ज्तौ ह। ॥ 
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4. सन्तरे कैः लिए हल्की दोमट मिटटी ठीक रहती दै 1 मिट्टी उथलौ 
कदापि नही होनी चाहिए । यह बीजजात पौधा है। यह्‌ सितम्बर- 
यक्दूबर मास मे बोया जाताहै1 इनकी भापी दूरी 6 भीटर होनी 
चाहिए । इसकी स्िच।ई मियो मे 15 दिनो म होनी चाहिए । इसके 
प्रत्येक पौे मे भाघा स्विटल भोवर कौ वाद भौर 2 किलो समोनियम 
सलफेट देनी चाहिए । इसका पौधा 5-6 वपं मेँ फल देता है । यह शीतत 
ओर पाचक होतादै। भाद्रंगलन, मिस्य, उपरि प्रोह रक मौर 
ओरेज रोग जादि व्याधि व कीट रदु । 


आदे प्रहन 
प्रण 1. निम्नलिखित फलों का उत्पादन किस प्रकार करोगे ? 
(क) भाम (ख) पपीता (ग) मंगूर (घ) संतरा (ङ) सेव 
्रष्न 2. रिक्त स्थानों को पूर्ति कौलिए। 
(क) सेव के लिए-८०००.व'-““ "मिट्टी ठोक रहती है । 


(ष) *“*““"के विकास एवं पकने फे समय" """"जलवायु का होना 
भावश्यक दहै । 


(ग)****“के प्रचारण के लिए“ *-""लगायी जाती है 
(च) संतरे के पौधों मे“ “देने का कायं "^" "मासमे करना चादिए्‌। 
(ड) भौन दोग.“ ““ के पौधों का“ कीटदै। 


प्रयोगात्मक प्रन 
भरन 1. सपने पिदालय मे पपीता यौर संतरे कै पौधे लगामो । 
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सन्जियों का उत्पादन 
( (ला 5 ९0 णार०) 





प्रस्तावना (पर्0एए्लाा0प) ति 


आजको युग मे जवकि सन्वय के भाव माकाश कोषूरदह भौर ताजी 
मिलने कौ भी सम्भावना कमहोतीजारहीहै) रेपे समयमे निनी बाड़ी 


1. प्रस्तावना 
2. आदे शाक वाटिका में 
सन्य कौ तालिका 
3. मुख्यं स्वयां 
4. आत्‌ 
5. टमाटर 
6. वैगन 
7. फूलगौभी' 
8. भली 
9. गाजर 
10. प्यति 
11. मटर 
12. भिण्ड 
13. लोकौ (धिया) 
14. सायण 


----------------------~- ~ 
पसम सम्जिपीकेपौधोके वीज वोनेसे 


अथवा छत प्रर सन्जियां उगाना अधिक 
लोकप्रिय होता जा रहा है! इवसे 
खाल समय का सदुपयोग भी होता 
है! इन ताजी सन्द ते केवल 
संतुलित आहार ही प्राप्त नदी होता है 
यवित मपने हाथो छयाथौ नाने ऊ 
कारण विशेष संप भौ भिवता दै 
इषके लिए एक देसी योजना तयार 
करनी चाहिए कि सारे वपं परिवार 
को आवश्यक माता मे सन्विां मिलती 
स्दे। यह बाड़ी पर के पिच्छा भँ 
लगानी चाहिए । यहाँ पर स्नानषर व 
रसोई आदि का गंदा जतं भी घुगमता 
से सन्यी कौ वयारियो तक पहुंवाया जा 
सक्ता! वाह्ये कअकर स्थात, व 
आवश्यकता के अनुसार रखना वाद्िएु । 
इसका रूप यायताकार होना चाहिए । 
वं स्यान के अनुसार कौन-कौन सी 


सन्वियां उमाय जाद्ःउनको युवा कौ तिथिय, पौधो कौ दते, मपि व 


ल्राद्ध 2 भीदस-----------------“ 
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चिव्र--आदधं शाक वाटिका 


3.7 क | 


तरति 


{य 
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नकम पि मादि बातों को ध्यान मे सवते हए योजना तैयार करनी वादि 1 
देसी ही एक मादक्तं शाक वाटिकाका चित्र पो दिया गया है। 


मदि ज्ञाकं वाटिका मे सन्तियों की तालिका 








क्यारी संहया 
या धवाशा समय " सण्दि्यो कानाम्‌ 
प्लाट ह्या 
1. नवम्बर--मार्घ वंद गौभीकेसाय सलाद को भंतःकृपि 


अवदूमर--माचं ग्वारव फराणवीन की फलिय, 
2. सितम्बर-फरवरी फएूलगोभी फे साथ गाँठ गोपी कौ भंतकृषि 
माच--अगस्त  लोन्पि (गर्मी-वरसात) 
3. जुल।ई६-- नवम्बर शूल गोभी (वोच मौतम) 
नवेम्बर--दि्तम्बर मूली ` 
दि्रम्बर--जूने प्याज 
4. माचँ--नवम्बर भालू 
माच॑--जून सोनिया कौ फलियां 
जुलाई--मङ्टूबर रूलगोभी (भारम मे भाने वाली) 


5. - माचं-जुलाई सम्बे वयन के साय पालक की अंत.कपि 
माचं-जून भिण्ड के साय चौलाईकी मत.कूपि 
6. अग्र॑ल--अगस्त गोल वगन के साथ पालक की भतःकूपि 
म जुलाई भिण्डीके साय चौलाई की मत.ृषि 
7. ` मार्च--स्ितम्बर मिं ` 
जून--अगस्त  भिण्ठो 
मेडासे3 शलगम के बाद मूलो 
मेड 4 चुकन्दरकेबादभरमी 
मेड 5--5 माजरकेवाद्‌मरवी 
भढ? विभिन्त रकार कौ मूलिरयौ के वाद बरवी 





वर्पानुवर्पीप्लाट या क्यारियो मे भगेदी गई फलव सन्वियां उगानी 
वाहिए-- 









एक कतार" 
दौ धोदी कतार" 


**“"एतावर 
टोक्ता ०००१५ 


"“"देपिमोका 


१५ १०१००००००००००००५) 


` पाच कतार" *“* "००००० "केता 

. नके अलावा सल्वियो के पोधो के दोनो भोर के स्यान पर पतेदार सम्वियां 
अदरक भादि को कतार उगाने के कामम लेना भाहिए। ए प्रकारकी भादथं 
याटिका से खेद किलो तौ सब्डी प्रतिदिनसी जासक्तीहै इनकेषीजों पर 
श्य सनुमानतः 26 | वार्षिक ोगा। 


समय घ फसल के मनुसार प्षज्जियों का वर्गकरणं 





छरोरकोसम्डिय रबी सम्या जाय की सभ्किवा 
(भरष्मकालीन- सम्ध्या). (शीतकालीन समवि) (प्रीप्मकालीनं सभि) 





अगौती फूसगोभी भालू ककडी 

` करेला. , गाजर . खरवूजा 
खरा - , पर्तामोभौ षीय 
टमाटर , यठिगोपी तरबूज 
तोर कवनीन मिण्डी 
भिं 8 ~ भरर लोबिषा 
मूषी ` एूलमोभौी ˆ लौकी 
सोमिया पालक 
-सौको शएलगम . 


बैगन ` मयो 
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मुख्य सस्जियां 


1. माल्‌ 
कूुल--सोततेनेसी 


वैश--सो्ल॑नम 


लाति--द्गुयरोसम 


भानू शोतकातीने फसल है 1 इसको सेतो हमारे देण मे सत्तहवीं णत ते होती 
भाष्टीहै। इस पर भी दसकी सेती यहाँ पर ययेष्ठ नह बढ़ पायो दै। यहाँ पर 
सकी प्रतिभ्यवित खषत केवत 4 किलो प्रि.वयं है जवकि विश्वके कर देशो 
अनुमानत; 200 किती प्रतिवपं खपत है ! मह पर भालू की सेती 04000 
_ दषटेयरक्षेवम कोभ रही है । इससे आलू फो उपज प्रति वपं 9233000 टन , 
होतो है । सका प्रयोग भून कर, उवालकर, सन्द मेँ मिलाकर भौर भन्य 
यस्वुएट बनाकर किया जा सकता है स प्रकार भाहार के रूप्‌ म भातृ फा विणेव 
महस्व है । इसका पोषण मूल्य निम्नलिदित तालिका से भका ना सकता है-- 


आलु कौ पोवण भूत्य तालिका 








वातृ मे महिरीव भश मातरा 100 प्राम 
जीवन ततव "ए" 40 अ० ० निकोटाइनिक एतिद 1, 2 मि० ग्रा 
जीयनं तत्व ^सी" {7 भि ग्रा० , चियामाइन 0. 1भि०प्रार 
कंलणियम 10 भिर ग्रा० ˆ रिजोपतेविन 0.01 भिरा 
लौह त्व 0.7 मिश्ग्रा कलोरीन ` 16 निर््रार 
फोस्फोरस 44मिन्ग्रा० कलोरी ` | 

गंधक 37 मि०भ्रा० अन्य कार्वोहाष्टेट 22. 6 प्राम 
ताना 0.20 मि° ग्रा खनिजं त्वे 0, 6ग्राम 
पोटशिपम 247 भिर्प्रा० वसा 0. 1ग्राम 
सीदडियम 21.9 भिर ग्रा ` परोरी 1. €प्रार 
मैगनैशिवम 20 मिण्प्रा० ,रेणा. ,. 0. 4ग्राम 
अक्नि्िक एसिड 20 मिरप्रा नमी १4. 7प्राम 
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सूपि ष जनतदापु--बापू को बेदी के सि्‌ अच्दौ प्रकार से जल निष्कातिव, 
दायु संचारित, गहरी बौर 5.2 हे 6.4 धी° एष वाती दोमद मिद्टी सर्वाधिक 
उपयुक्त दै । शारोय भूमिम भालू बोरेसर पामा रोग को सम्ावना रहती है 1 
वमे लृ हर भरमि मे उगाया जा सकता है । मेदानिो सेत के.मसावा दसो उपन 
पर्वतीयदोत्मेभो कोणा सकठो है1 यह्‌ शोतकासीन फपल होनेके कारण 
साधारण पाते को सहन कर सेता है 1 दके नपे पौधे 24" सं° तापमान में समसे 
अच्छ उगते 1 इनका माद का विकास 18" सै° तापमानमे होता! फंदोकी 
अधिकतम उपज 20° सं० छापमानमे होतो है मौर 30° सं° तापमान मेयह्‌ 
वित्कुस ही शक जाती ई 1 करदो को उपज हैतु छोटे दिनों वासा मौसम ठीक रहता 
है\ मातू की फोघ्र उपने वातो अतियो के लिए सम्दे दिनों वाला मोम रोक 
रहता 1ये कंद भूमिके मन्दर भूस्तही के तिम भागोंमें उयते ह| दसतिए 
ठोली मिटटी मेंकंदोके विकार हेतु सदसे कमे प्रतिरोध होता है । 
ृषाई-मास्‌ को बुवाई उत्तर भारत के मंदानों मे 15 सितम्बर से 15 
जनवरी तक फी जा सकती है 1 दित्ती, पंजाब, राजस्थान मौर प्रणियिमी उत्तर 
भ्देणभेएकहौ धरतीपर्‌ क्षमसे मातू कषोदो फसलें उगायी जा सकतीर्। 
दक्षिण भारव मौर षछयोदा नागपुर क्षेत (दिहार) में रवो तथा खरीफ की बसू 
की दो फसतं उगायो जा सकती ह । नोतगिरिके पवंतीय शेव मे अप्रैत, भगस्त 
मौर जनवयै मासो मे तीन फसतें उगाई जा सकती ई! उत्तर भारत के पवेतीप 
शेतं मे माचं-अ्रैत मै माल्‌ की बुवाई कौ जा सक्ती है । 
मूषी तेपारो, लाह एवं उ्ेरक-भालु शोतकालीन उलो जो वाला 
पौधा है। यह्‌ अपनी भावश्यकता कौ परति पयादातर भूमि कौ सतह से फरलेता 
दै125 टन भालू 50 कि० प्रा० फोस्फिट, 110 किण प्रा० नाद्दरोजन (नक्रजन) 
225 कि° प्रा ° पौटेरियम सतह भूमिसे लेते ह । जहां पर कार्वेनिक चादकी 
उपलब्धि न हो सकती हो, वहौ परदरो खाद देनो वादिएु । बालू कौ सेती के 
ल्लिए्‌ भरति दैश्टेयर के अनुलार 30000 कि० प्रा गली हृ खेत फी खाद अथवा 
नगरकी कुडा-ककंटको खाद पुव 21 दिन या 28 दिन पूवं देनौ बादिएे ^ 
रोपाई के समय प्रति दैक्टेयर के अनुसार 140 क्रि° ग्रा० पौटेशियम सल्फेट, 400 
¶क० प्रा० एमो्निपम सलतङेद भर 560 कि ० प्रा सिगिल सुपर फोौस्फेटका 
पिश्रण भी देना चाहिए! फिर मिद्टी चढ़ाने से पूवं 200 करि° प्रा° एमोनियम 
सल्फेट की सह उपरमे विद्धा देनी चाहिए 1 
मौज--रोगमुक्त भौर उचित किस्मके कटो को पूरा अथवा युक्ड्मे काट 
क्षर बोपा जातादहै 1 ये कंद 40 से 50 प्राम तोल भौर 40 से 5८ ˆ> भी° म्यात 
के {जिनमें किसी प्रकार का भिध्रण नहीं होना घाहिए । रोषा के समय ६न कन्दो 
भै फलते फूट निकलने चाहिए 1 फस कटाई के तुरत बाद हौ ` ` क पिए 69 
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ससि 90 दिन की सूप्तावस्या षाहिए । कंद के मराद के अनुमार वीज प्रि हैवेयट 
8र्मिवटलति 15 क्विवटस देने पादिए । नकम आकार करे मनुद्ार 45 से 60 
सें० मऽ >८15 से 25 से० मी० की दूरी पर लगाना वाहिए्‌। 
सिचाई- भास्‌ को उयसी जड़ वाला पीघा हने के कारण विचा की बहुत 
सावश्यकता रहती ह बुवारके वाद ही सको पटली तिघराईं करनी बादिए । 
-फिर 10 रे 15 दिन कै अन्तर से स्िचाई करते रहना घादिए । एक मौसम मे छद्‌ 
रमे कुल 12 से 24 इ पानी की मावश्यकता होतो दै। 
संतः कूषि--रसका प्रमुख लध्य म्हि फो ढीला रखना होता है । सधे 
-खर-पततार भी खतम हौ नाते ह। भल के पौधे जव 20 से० मी० ऊषरे 
-जाए त्तो उनपर पहली बार षट दायी जानी चाहिए । दषरी वारम चा 
कर जातू को भली भाति ठक देना षाहिषए 
शर-पतवारे निर्य॑त्रण--खर"्पतवार के नियंदेण के लिए लुभो कौ रोपाई 
के एक सप्ताहं उपयात प्रति हैक्टेयर 4.4 ढी के तुत्य 1.3 कि० ग्रा ० एतिड का 
मोग करना चाहिए । गालू की कोपे शूट से पूवं परति हैश्ेयर 0.5 फि° प्राम 
-निमौ सोनर सिमाजिन रासायनिक का धिहकाव भी लाभकारी ददता है! ` 
उपज--आलू कौ उपज उसकी जाति पर निभेर रहती है} शीघ्र पक 
न्वाली जाति की उपज प्रति दैक्टेवर 200 क्विटलं मौर देर से पकने बाली जाति 
"की उपज प्रति हैन्टेयर 300 किबटल होती है । † 
फसल कटा-- मह्‌ कायं करते समय दस बाते का ध्यान रखना चाहिए कि 
मासु को किस प्रकारकी चोट न पहने । कटाई का कायं एके समचित्त माकरार 
के भालू से भारम्भ हीकर बेलो के पूरी तरह पक जाने तक चलता रता है । 
फसल की कटाई क तुरन्त वादं उसे तेख धूप मे घुला नहो दयोड़ना चाहिए वरन्‌ 
18 से 30 षो के बीच उन पर ते धूपं से भरुलसने के दाग्र पड़ जायेगे } इन 
रकरै के लिए आलु को 15 ° ° तापमान मे रखना चाहिए । 
उन्नितक्षील जाति्या--मपदट्ढेट, साढा, गोला, लवा, कुफर रेढ, करफरी 
"वेरो, कुफरी फिसान, कुफरी कदन, कुफरी सकद, कुफरी कूमार, कुफरी नीला, 
कुफरी सिधुरी, कुफरी चन्द्रमुखी, कुफरी नवीन, कुफरी चमक्तार, कुफरी नील 
-मणी, कफस शीतमान, कुफरी ज्योति, कुफरी अलंकार, कुफरो जीवन, कुफरी 
मोती, कुफरी सवशर, कुरूर देव, दाजिर्लिय रेड राउंड, कंप डिफाएसः प्रेद 
स्काट मीर प्रजिेट आदि उन्नत्तिशीलं जाचियां मिक उपज देने वाती है। 
संप्र पिधियर--मनुभ को सग्रह कटने कौ त्रीन विधियां है--1. ठंडः 
गोदाम 2. कम संग्रह्‌ 3. गद्ढे मे संग्रह्‌) इनमें संग्रह की पवत्ति विधिटंडा 
गोदाम है, यर्योकि दसम तापमान व नमी दोनों पर्‌ ही नि्ंत्रण किया जा सक्ता 
दै1 मालू. हितु तापमान वनम की सव से बन्दी स्थिति 2.2° से 3.3° से” 
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तापमान तथा 75. से 80 प्रतिशत मद्रं ता है 1 इससे कम तापमान में रवे हुए 
अप्लुओं को "न्लेक हट" नामक रोग प्रपवित कर सक्ता है ! पसे ठंड मोदामों 
भे भालुओं को 45 सें० मी ऊचे एक दरा पर 30 सें मी° तक कौ गहराई 
तक फलाया जा सक्ता है ओर दो तदं के मध्यमे 15 सें° मी० स्थान चोडना 
चाहिए । ठंडे गोदाम मे रखे हए आलुओं को खले वातावरण मे लाने से पहले 
एक दिन तक 15° सें तापमान में रखना चाहिए । ॥ 
मालुमो के संग्रह्‌ के लिए जिस कक्ष का उपयोग किया जाए, वह्‌ हवादार 
होना चाहिए । उसके द्वार व रोशनदानों पर सोदे को जाली लगी हुई होनी 
चाहिए 1 फिर रेत निघा कर भुजो फी तह लगानी चाहिए । बीच-बीषमे 
-उनकी जांच पड़ताल करते रहना चादिए । 
मालुओं के संग्रह्‌ के लिए जिन गद्ढों का प्रयोग किया जाए, वै 60 से 75 

० मी० गहरे गौर 2-5 मी लम्बे तथा 1 मीटर्‌ चौड किसी छायादार स्यान 
भेबनेहोने चाहिए । न्ट ठंडा रखने के लिए भीतर जल चिड़फना चाहिए । 

फिर 48 परण्टों के वाद्‌ उन गद्ढो कौ दीवारों परनीम की पत्ति, सुवौधास 
अथवा गन्ने के कचरे की तह्‌ विद्धा देनौ चाहिए । 0.5 मी° लम्बो वास्त कौ 
चिमनि्ां इनके भीतर एक मी की दूरी पर लगायी जानी चाहिए ताकि संप्रहित 

आलू के कदो के वाष्पोतसजेन से एकतित नमौ का वाष्पीकरण आसानीसेहो 

सके । तत्पश्चात्‌ इन गड्ढों को कंदों से भरदेना चाहिए । सिरेकौभोरसे 

15 तें० मी° स्थान छोड़ देना चाहिए भौर 30 से० मी° गहराई तक उसे खाली 

रहन देना चाहिए । फिर धूप व बरसात से सुरक्षा हेतु उन्ह घास एूम फी घुतसे 

ठके देना चाहिए । 

हानिकारक कोट च नियद्रण--आलुभं के शतु मिम्नतिवित है 1 उनसे 
सदा सुरक्षित रखना चार्हिए। 

(क) जू--यह विषाणु रोग पैदा करने वाली करई तरह की होती है । 
सभीतरहकी जू मालुभो के पौधों को पत्तियों व नरम तनों को चूस कर हानि 
पटचातौ है । इनसे प्रभावित हने पर आलू के पौधों कौ वादु रुकजतीदहै भौर 
पत्ति मुड़कर गोलाकार हो जातत है । उन पर नियंत्रण पाने के सिए पैरेथियन, 
मसेधियन, फोलोडोलं कां पिश्वण तैयार करके साप्ताहिक दिद्काच करना 
चाहिए! 

(ख) कीफ हाफसं- ये 1/4 सं० मी° लम्बे हत्के रंय केकौटदोतेह।ये 
भी पर्तिों व तनो का रसचुष कर मालनू के पौधों को कमजोर कर देते है । नसे 
प्रभावित पत्तियां ऊपर को मोर मुकर पीली पड़ जाती है । मानु के पौधों 
की यह्‌ बीमारी होपर बं कटलाती है । उस पर्‌ नियं्रण पनेके लिएडी. शो. 
डी. एद्िन, पैरेयियन मौर मेत्तेयियन का मिश्रण तैयार कखे चिडकाव करना 
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पादिए। 

(त (ग) कटवभर ह भमानुरमो शा धवते भयंकर यवु है (यह्‌ नद बनरम 
पौरधौ को धुम की सतह्‌ के पास तरे काटे! इन पर मिर्यत्षण पाने कै लिए 
सारलुओं की बुवाई पे पूवं 5 प्रविशत ढी. डी. ठी, भाज्डर 24 किण ्रामप्रति 
हैवदेमर के अनुसार भूमि मे मिला देना चाहिए । 

धाघुभो फ रोग य नि्नण--मातुमो को कई रोगरभ्रभावितकतेरै 
जिनसे मृल्य-मुष्य रोगों का यहा पर उल्तेख क्रिय भा र्हा है : ~ 

(क) र्तकाय च ्गिराद--यालुमो के ये दो मुख्य जीवाण्‌ रोष + 
म्तग्रसेग योगसे भानुर्ओोके णोधोकी बाढ़ रूक जाती है भौर पर्तियां पीती 
पष कर गुडन लग जाती हैँ । सतह के पा तमे पर क्राते गरले हृए भाय दिखाई 
देने छमते ह । कदो के रोगसे प्रभावित हो जाने पर छनके बाहर-भीतर काता 
भोग उत्पन्न ही जाता है। रिग राट से प्रभावित मालुम के शौरधो की पृरत्तियोः 
मुरद्लाकर पीली पड़ नाती है तया कदो के वाहिनी वृत्तोकारगहल्का धूरो 
जतताहै।ये दोनो रौग भानुमो के बीजों से आति ह । अतः मौज रोग मुक्त होन 
चर्दिए। 
(घ) गुप्त भोचेक--यह वियाणु जनित रोग यगयुक्त भाव केषोधोरे 
सम्पकं से अधवा चाकू व मौजारो से स्वस्य पौधोंकोलग जाताहै। एसकीदो 
प्रजातियाँ मामूली मोकेक ओरकषरीदार मोक बहुत ही विषली ह! इससे 
मामूली मोजेक विषाणु "ट जनित रोग है । इससे पत्तियों पर दाग्र दिवाङदेते 
क्षगतेदहैभौरवे भुरदारदो जाती है । इसके लिए रोगगुक्त बीजौव सदिष्णु 
करिस्मोंका प्रयोग किया जाता है । भुरीदार मोक विषाणु शवाई" जनित रीय 
है। दसस भरभावित पौधों कौ बाड सुक जाती है 1 उनको पत्तिणां मधिक्ुर्रीदार 
व कभी-कभी चितकबरी हौ जाकी हँ । तों पर मतिक्षपी धारियां दिखायी देनेः 
लम जाती है । पूणवु त्त व पत्तियां भरंगुरहौ जातौ दह मोर भाविरमे पोधेभर 
जातैर्ै। इसपर निरयण पाने के लिए रोग मुक्त बीज या कंदी का भ्यो 
करना चाहिए । 

(ग) स्लंक हाट--यह्‌ रोग निम्न अगिसीकरण से होता है! गवःरकञे हृद्‌ 
आलुमीं के ठेरो के बीच हषा बिलकुल नही जा पाती है तव इतका शरभ होता 
है! तापमान को बिकता मे यह्‌ विक फंवता है । भतः 3° स० बथवा 4० 
तापमाने भी यातुओ का ठेर सतह से 4 फुट ऊँचा रहना चाहिए 1 

(घ) हरापन--यह तेग मालुओंको खुली धूपे रखनेसेहो जाताहै। 
यह हरा रंग "सोलेनिन' को उपम है जिमि ङ अंश चहरके पाए जति ह। शमर 
पर्‌ नियंदण यच्छी प्रकार से भिद चड़ने रे कियाजा सक्ता! 

(क) घारकोल क्षप--गोदामो मे फदुदी से उत्पन्न सबसे भयंकर रोग है! 
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द्रसके सूरैम जीय ठंडे गोदासौं मे भी विमान रदे है मीर उनक्रो वधि बीत 
जाने पर एक साथ अक्रिमण करते है । हस पर नियंत्रण पाने के लिए ठंडे गोदामों 
कै फणं पर भी पारे की रिसी फरूदीनाणक मोप का छिदकावं करादेना 
चादिए। 

(च) देर से भाने वाकी चित्ती--यह भी यदू काफरपूदी रोगदै) इसमे 
भतू कै पततो पर चित्तियां तीग्रता से फल जातौ ह । पत्ते व तने सवने सग जति 
है । प्तौ के निचेते भाग में हत्की-सी फषटदी लगने लगती है । ्रितिभागसे 
गैन भाने लगती है । यह्‌ रोग अधिरकारतः ठंडे व नमीदार वातावरण मे प्न 
परता दै; किन्तु इसके सक्षण गृर्मी में ही दुष्टिगत होने लगते हँ 1 दस पर नि्ंत्रण 
के लिए आलू के पौधोंके 10 से मीण्हो जाने पर फरछदनाशी का चिकाय 
फल कटमे तक साप्ताहिक खूप मे खारी रखना चाहिए । 

(छ) जल्दी माने वाती" चित्ती-दस रोग से प्रभावित होने प्रभानूषो 
पत्तियों पर गहरे धन्वों व एकीय वृत्तो का प्रकटीकरण हो जाता है; पर धसे 
पर्तियां मुरकताती नही है 1 ध पर भी नियंत्रण फदनाशी के चिड़काव से पाया 
जासक्तादहै। । 

आनू का मौज तेवार करना--फसल की कटाह फे तोन माह बाद मीज के 
सिए आआत्‌र्तयारहो जाता ह। उस समय तक वीज को फदी, सतु कीट व धन्य 
सगो से मघाकर रखना चाहिए । न्द ठंडे गौदामो में रखना वार्हिए । 


2. टमाटर 


कुत--सोलेनसी षंश--सलाइकोपसिकन जातिया--एस्मदतेटम व पिविनेसी 
फोलिपम । 

टमाटर महत्वपूर्णं सुरक्षाप्रद महारो से है! जातू व तकरकंदकेभाद 
विश्व भर भें सको उपज ही सवसे भधिक होती दै। प्रसकी उत्पत्ति पेरवः 
भेक्सिकोमे हई है । 16 घी शती मे स्पेनिश सोगों कै द्वारा सका प्रचलन भूरोष 
मे हभ । तत्पश्चात्‌ ममेरिका व केनेडा मे सकी माग बदु । भाते हसक 
सनि का श्रेय पुतंमालियों को जाता है । भारत में अनुमानतः इसकी देती 36000 
हैक्ेयरकषेत्रमें हो रही है । इत्तका प्रयोग सूप, सलाद, मचार, चटनी गौर सम्बी 
आदिकेस्पमेंकिया जाता है । ` इसका पोषण मूल्य आगे दी गई तालिकासे 
साका जासक्ताहैः 
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टमाटर फी पोषण मूल्य तालिका 


दमाटर में माहारीय यद्य मातरा 100 प्राम 





जीवन तत्त्व ए" 320 अ० ६० ` निक्रोटाइनिकः एतिड 0.4 भिर ग्रा० 


जीवेन तत्व सी 31 मि° प्रा यियामाद्न 0.07 भिण परार 
कत्ियम 20 भिण्प्रा० रिवोपतेविन 0.01 मिण्ग्रार 
सलोह तस्व 1.8 मिण्प्रार ष्लोरीन 38 मिश्प्रार 
फोस्फोरस 36 भिण्ग्रा० कंसोरी 23 

गंधक 24 मिरप्रा० अन्य कारवहाहडेट 3.6 प्राम 
ताबा 0.19 मि० प्रा० खनिज तत्त्व 0.6 ` ग्राम 
पोटैशियम 114 मिण्प्रा० वसा- 0.1 ग्राम 
सोडियम 45.8 गिर्श्रा० प्रोटीन 19 प्राम 
भैगरनेशियम 15 मिण्ग्रार रेशा 0.7 भ्राम 
भोक्मिलिके एतिद 2 मिऽप्रा० नमी 931 श्राम 








भूमि जलवायु-टमाटर की सेती के लिए अच्छी दौमट भिद्री जिसकौ 
ऊपरी सतह थोदी-योदी वलुरई हो मौर नीचे को भूमि भच्छी मटियार हो, सर्वा 
धिक उप्त रहती है । साधारण भूमि पर भी उचित व्यवस्था कै सराय टमाटर 
की खेती की जा सकती है। पी० एच० 6.0 से 7.0 वाली भूमि मे इसफी उपज 
अहुत अच्छी होती है ! यह गरसिर्यो की फसल होने के कारण भधिक पाला सहन 
मेही कर सक्ती है । इसको फसल के लिए 18° सं° से 27° सं० के वीच का जौसत 
मासिक तापमान ठीक रहता है । तापमान वं प्रकाण धनत्वं का प्रभाव 
टमाटरो की बनावट, रंग व पौवक मूल्य पर १ड़ता है । 

बुवार्द--उत्तर भारत में टमाटर की दो फतर्ले उगायी जातो है । जून-जुलाई 
भें पतक्षड सर्दी की फसल के लिए क्यारियो मे बीज बोये जाते है मौर नवम्बर 
दिसम्बर मासमे वसन्त-ग्रीप्म कौ फसल के लिए क्यारियौं मेँ बीज वोये जति ह| 
पर्वतीय क्षेत मेँ टमाटर की बुवाई माच-मप्रैलमेंकी जातीदहै। जिनक्षेतोमे 
पाला पड्ने कौ किचित्तं मात्र भो सम्भावना नही होती है, वहाँ पर इनकी बुवाई 
केवस जुलाई-मगस्तमें हौ की जाती है। 

पौधा लगाना, खाद एवं उवं रक-जब टमाटर के पौधे काफी मखब्रूतहो 
जाते ह मर्घात्‌ उनको ऊंचाई 7.5 से मोण्से 10 सेऽमोन्केवीषेहोजातीदै 
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सब पतक्षद़-सर्दी कौ फसल मे किए मतरस 60>८60 सें° मीर वसन्त-ग्ीप्म कौ 
फपल के विएु संतसलत 60>८45 से० रद्धकर पौध लभानी चाहिए \ इस सभय 
भत्रजन, फोँरफोरस भौर पोटाश के मिश्रण का भी प्रयोग करना चाहिए । टमाटर 
कौ फलों मे खाद भौर उर्वरकों का प्रयोग स्थान व भूमि के मनुर किया जाता 
है। सकी युवा की तयारी करते समय' 25 से 30 टन प्रति दैक्येयर के अनुसार 
खेत कौ घाद भूमि में मिला देनी चादिए्‌ 1 टमाटर कौ पौध लति समय भूलों के 
आस-पास अनुमानतः 400 कि° प्रा० सुपर फोस्फेट 150-200 प्राम एमोनियम 
सलफेय भौर 60100 कि० श्रा° पोटैचियम सलेफेट का मिधण देना चाहिए 1209 
दिने याद 150-200 किं० प्रा० अमोनियम्‌ सलफेट को तह ऊपर से लगानी 
चाहिए 1 35 कि० ग्रा० नत्रजन मौर 45 ° प्राम फोस्फोरस प्रति हैक्टेयर पच 
चार अवश्य चिड़कना चाहिए । इससे टमाटरों को उपज काफी बढ़ जाती है। 
संदधन-टमाटर के पौधों के लिए आरम्म के 30 दिनो मेँ कम गहरी चुताई 
चाहिए । प्रत्यक तिचा के वाद सतह को मिट के शुष्क होने पर हाय से गुढाई 
करनी चाहिए 1 स्‌ स्थिति में धास"पात भी हटा देना चार्दिए । 
धोजय फलना--एके हैषटेयर भूमि मे टमाटर ॐ 400 ग्राम चोज काफी 
रते है । इस मात्रा में वीजो को संख्या 240000 हो जाती है ! टमाटरो का फलना 
री एक सपस्या है) दिन का तापमान 38° सँ° अधिक होने पर टमाटरोंके 
लने परं प्रतिकूल प्रमाव पदता है । उवरीकरणकी कमोकेकारण टमाध्येके 
म फलने पर पौध-नियेत्रको के प्रयोगे सुधार हो सक्ता है ! सम्पूर्णे टमाटरके 
पौधों पर वैरा क्तोरोफीनोक्तोएप्िटिक एसिड-15 से 20 प° पी एम ०, 2,4- 
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डाद्क्लोरोफीनोभक्सी एत्तिटिक एपिड--5 प° पी० एम० मौर जिवरेि, 
एल्षिद--20 पी० पी० एर का चिड्काव बहुत उपयोगी रहता है 1, ररे मति- 
रिक्त बुवाई से एक दिन पूवं पौध-नियंत्तकों कै घोल में थीजों को भियोकर रवने 
सभी लापरोता दै) {सक्ता चमन वातावरण व टमाटोकी किस्म केवनूसार 
करना चाहिए । ठ 

शिचाई--टमायरों की फसलो मे याप्तमय उचित मात्रा मे सिचा 
करनी वाहिए । दके नए पौधों को तमी पानी देना.चाहिए जवर उसकी भाव- 
श्यकता दष्टिगत हो । भूमि कौ फसल की धिषा सदियौ भे मास मे तीन बार 

अर गर्मियों में वार बार करनी षाहिए। 

फसल कटार्-टमाटर को परिपक्वता -की करट धवस्य ह जसे भघपका 
हरा, पका हरा, भधपका मौर लाल पका आदि। दसकी कटार दूरी के मनुसार 
कौ जाती है । विदेशों म भेजे जाने कै लिए्‌ पक हरे टमाटर वुने जति। डिन्बा 
बंदी के लिए पूरे पके लाल टमाटर चुनने घाहिए । श्सको उपज परति दैग्टेयर 
16000 से 23000 किण ग्राम होती है । 9 

उन्ततिदील जातिया--वौनो, एसा, रूबी, सियोक्स, मारग्लोन, बेस्ट भोफ 
ओंल, फायर वाल, एस० एल ० 12, इटालियन रेड पीभर, यैमा, टी ०; 
पौडेरोपा, प्रिचड, अक्सिहाटे, डबलिस चौईस गौर रेढ क्लाउडं भादि । 

संप्रह विधि--रमाटरोंके सग्रहकेलिषएु विभिन्न सै°प्रेड तापमान की 
आवश्यकता होती है । ठंडे गोदाम मेँ संग्रह करते समय तापमान 12° सै 15 
सौ० होना चाहिए । पके हए लाल टमाटरों को 10 दिन तक 4-5° सं० के तापमानं 
मेंौर पके हए हरे टमारो को एक भास तक 10°से 15°सं०केतापमानमें 
रखना चाहिए 

हानिकारक कीट व नियंत्रण--दमाटरो केकर कीट शतु होतेरहै, उनमेसे 
विशेष का उल्ले नियंत्रण के साथ नीचे क्रिया वा रदा है-- 

(क) एषोतसेचना सोटल-ये शतु कीट टमाटर के पौधों की जगह-जगह से 
पत्तियां चाकर उन्हे लेसनुमा रूपदे देते है । इन पर नियंद्ण दौ विधियो से पाया 
जा सकता है ! इसमे पहली विधि तो यह है कि इस शनु+कीटके लार्वा भीर गण्डो 
कौ दोनों हाथ से बाहेर निकालकर नष्ट कर देना चाहिए" सरी विधिहै 
छिडकाव को । समे भ्रति हैव्टेयर 0.1 प्रतिशत दी° दडी° दी° 600 सै 1200 
सीटरकी दर से धिडकाव कर देना चाहिए ! पर द्रसमे एक बात ध्यान रने योग्य 
हमि दिडकावसे धूर्व पके टमाटयोंको चुन लेचा चाहिए । 

(ख) टमाटर का कौड़ा-रमाटर की कसल के लिए यह्‌ संवस हानिकारकः 
होताः है। अण्डो एूटते हो सूटियां परतो पर चलकर गपना माहार ग्रहण करै 
लग जाती है। फिर टमष्टये मे धिद्रकरके उनमें प्रदेश करणादौ ईभौरवहः 
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परद्िलिबनालेती है! ह्न पर निय्॑ण फी भी दौ विधियां हँ । पह विधि फे 
अनुसार तो कोरयस्त टमाटर को नष्ट कर देना वार्दिए्‌ 1 दूरी विधि करे जनुर्‌ 
रमार के विकास की पारम्निक स्थिति मे मासमे दो बार 0.1 प्रति दी° दी 
दी० का चिडकाव फर देना चाहिए ! वके बलावा यह्‌ कदा मतेथिमन 10-12 
सीपी5 लिटरजल मे मिश्वण करे साप्ठादिक धिदकदिपेभी रोकाजा 
"एकता टै । 

सण व निय्रण--टमाटर .फर्ूदी, जीवाणुमो, दिषायुर्मौ, जड़ गांठ गौल 
कृमि कै कारण कई रोगों का शिक्रार हो जाता है । यह र फु गुष्प सो क 
उनके नियत्रण के धिपय मे लिखा जा रहा ६-- 

(क) माद्र गसन--यह्‌ रोग मधिकोंशतः टमाटर की नेरौ बयारिोमें 
ओजो पर प्रहार कता है मोर फलतः वे फिरने सग जाति ह । यह रोण पाद 
धियम एस० पोऽ पी०या फाषटोयोरा एस० पी पौ नामक सूष््म जीवी द्रास 
फलता है 1 दम पट नियंत्रण प्राने क सिए बुवाई घे पुवं सेरासन असे कसो ताघ्र 
यौगिक से चीजों का उपचार करना चादिए 1 
, (छ) पपूपतेरियम मुरश्डान--यह्‌ बहत ही धयेकर रोग दै 1 सतते टमाटर क 
शधो फी निचक्ती त्तया पीली मौर पर्थेव्‌ त शुक जाते ह } तत्पश्चात्‌ तसेगग्रस्त 
पौषे मुरा कर मर जति ट! यद प्यूदेप््यम आकसीस्पोरम एष्ठ० लाद्रकोपर 
सी घी नामक फषटुद की देन है जोकि एक दीधं अवधि तक मिह मेँ स्थित रती 
दै1 दस पूर नि्यंदण पाने क विएु टमाटर की फसल का हैर-फर तथा मारर्नोव, 

- रटजसं, -प्रिघड, मेना लूसी मादि रोग श्रतिरोधक्‌ किस्मों बय प्रयोग , नितान्त 
आवश्यकं है । 
(ग) शश्र माने षाली चित्तो--टमाटर का यह्‌ रोग माह्टलेरिया सौसेनी 
नामक फद से चत्यन्न होता दै भौर पत्तियों मौर मधपक्े फलौ को प्रभावित करता 
है । मधपके फलों पर शूरे दार पड़ जते ह, फल क्षदुने लग जाते ह मौर सम्पूणं 
पोधा सूद जाता! पसे पप्र फे बोजोंका प्रयोग मूलकर भीनही करना 
श्विएु। स पर निधतेण' पाने फे क्तिए किसी ताश्न यौधिक से बीजों काउपचार 
करना चादिए भौर कभो-कभौ बोलो मिवसचर करा घिड्काव भो फरते रहना 
बाहिए। ~ 
(ध) देरसे भनि धासो चित्ती--यह्‌ रोग भी फाष्टोयोरया फषदी की देन 
है) पह पत्तिर्मो, तनो भोर फलो फो प्रभावित करता है । इश्ते प्रभावित टमाटर 
पर्‌ गहरी वित्तिय पड़ जाती ह मौर रोगग्रस्त भाग शान्त हो जाता है। इस प्र 
नियंत्रण पने के लिए यो मिक्सयर का त्त्काल प्रयोय करना चाहिष्‌ 1 

~ {ऊ पणंकुतल--पह्‌ ससे भयंकर रोग पावस गौर पतश्च के मौसम 
उपादा होता है । इससे प्रभावित पौर्धौ कौ पत्तियां छोदी रट नाती हु, सिकरड़ 
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जाती है भौर मुट्जाती ह तथा उनकी बाढ़ सक जाती है 1 सका णन्म पेद 
-मक्सी नामकं फीट घेहोता दै! इस पर क्रु सोमा तक्‌ नियंत्रण पति केलिषु 
सप्ताहमे एक बार किसी फीटनाशी का छिटरकाव करते रहना चादिए । 

(घ) जड माठ पोलषनि-ये एफ प्रकारके सुदम कीट हते है जो व्माद्र 
के पौधों को जडौको प्रभावित करतेरहु। ये जड़ के बन्दर प्रवेष करके स्यान 
स्थान फर सूजन पदा कर देते ह ! रसे पौ की चाद खक जाती है, पियो का 
रंग नीला पडता जाता है भौर पौधे शोघ्रही मर जाते! दस पर निव्ण प्राने 
कै लिए नेमागन जैसो किसीनेमोटीढ्नाौ से भभ को धुमा देना शरार्हिए। 
दके मलावा रोग-प्रतिसेधक किस्मो जैसे कि एस० एल० नं ० 120 का प्रयोग 
भीकियाजा सकताटै। 


3. वगत (एर174741.) 
कूल--सोनेनेसौ वंश--सोतेनम जाति--मैलनजैना 
भारत भे उपजने वाली सम्यो म. वैगन का सवस ऽयादा प्रचलन है । 22, 

500 हिक्टेयर शुम मै इसफी उपज को जाती है ) इसमे मायुरवेदिक मौपधीप गण 

पाये जते है । मधुमेहसे पीडित लोगों के लिषएु णवेत कंगन, धिक उपयोधी दै । 

सका पोषण मूस्य निम्नलिदित्‌ तालिका से माका जा सकता है । 


बैशन की पोषण भूर्य तालिका 














1 


^ 
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बेगन में भाहारीयमंश 0 भाता 100 प्राम 
जोयन त्व ष्ण 124 भ० ई० निकोटाष्निक एसिढ 0.09 मि० प्रा० । 
जिवन त्व "सी! 0.12. मि° श्रार यियामादन 0.04 भिण्प्रा ; 
-षौलशिपम 18.0 भि° प्राऽ रिवोप्लेयिन 0.11 भिण्प्रा : 
लौहंतत्वे ` 0.9 भिण०ग्रा क्लोरोन 52.0 मिण्ग्रार 
फोस्फोरष 47.0 चिन्प्रा० कतरी 24 
गधक 440 कि० प्रा० सन्य कार्बोहाददेट 4.0 प्राम 
तादा 0.17 भिण ग्रा० खनिज तत्त्व 0.3 भ्राम 
पोटैशियम 2.0 मि° ग्रा वसा 0.3 ग्राम 
सोटियम 3.0 न्िर्प्रार प्रोटीन 1.4 प्राम 
मैगनेशियम 160 भिण्प्रा०् रेणा ठ 1.3 प्राम 
शोवजेसिक एसिड 18.0 मिण्प्रा० नमी 92.7 प्रन 


प 
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भूरि व ललदाय्‌-दगन कौ डेती के चिए मच्छ प्रकार से ज्रसनिष्काधित 

भौर उवंर भूमि मधिक उपयुक्त रहती है ! याद दोमट अथवा दोमट भटिणद्‌ 

भूमि मे भी द्रसकी उपन भच्छौ होती ६ ! इसकी शीघ्र उगने वासी फपल के पिष 
बलु दोमट भूमि अच्छी मानी गरईहै। सकरी उपल के तिए एक सम्बा गरम 
` मौसम चाहिए । पालि से दप्नका पधा नष्ट हो जाता है । इसकी विलम्बसे उगने 
बलि फमल साधारण शोत-पाला सहन कर सैती है । इसके सिए दैनिक 18° से 
21" सै० का तापमान सर्वाधिक अनुकूस रहता दै । 

` शुवारई--यगन केबीन ऽसे 12.मि० मीण गहरीभौरञऽ से०मीण्की 
परस्पर द्री को नसंसो करी ्रयारियों मे जून मास मे घोना चाहिए 1 इतं क्यों 
केतलमे कुठ से० मी० तक पत्यर के घोट दुक व रेत रहना चाष्ठिए ताकि जल 
निष्कास कौ पचित व्यवस्था रह्‌ के । इनको ऊपरी पिदृदोपे खेत फौ खाद 
भतौ-भाति मिला देनी बाहिए्‌ । हसे सुपर फस्फेट की भो यो मावा भिता 
देनी घाहिए । तलश्चात्‌ इन्दे बीजाकररण तक फंस यादि से दरक दैना घादिए्‌ 
अला माप में इस फसल फे बौजांकुरो की पौध लगाई जाती है । पर्॑तीय केषों 
मे नीजो की बुवाई अप्रैल मासमे फ जातीहै मौरमर्ईमातमे बीमांरोकी 
पौध लगाईजाती दै। . 

पौध लगाना, लाद एवं उर्नैरक--वैगन को चार से छह सप्ताह फी पौष 

भसीर्भातिसेतंयारकी गईष्रूमिर्मे दो कतारोकेवीचगीर दो पोरघो के मोष 
61 से 46 सै» मी° अंतराल से लगन चाहिए । इसके लिए सेत की भूमि तैयार 
करते समय उसमे काव॑निक धाद तिलानी वाहिए । इसके साथ हौ प्रति हैकटेयर 
25 पे 7टनशेतकी खाद भिलादेनौ चाहिए! सके वाद 560 कि० प्राम 
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भमोनिया सत्फेट {200 कि° प्रा मुरिया) बौर 360 कि० ग्रा सुपर फोस्फेद 
तया 100 किर प्रा पोटेशियम सत्फेट का मिश्रण बनाकर 20-25 दिन के मेत- 
राल में देना चाद्िए । इससे उपज काफी अच्छी होतीहै। 
बीजव फलना-्वैगन मे लवे, मज्ञोते, तथाकथित घौटेओौर वास्तविक ददे 
फूल लगते ह । इनमें से लम्बे भौर मश्चोते फूलों के तल मेँ उभय हुमा भंडाशय 
होता दै, भतः इन्दी में फल लगते है । फूलों के गच्छे भरगट होने पर सम्पूणं पौषे 
धपर24 शी, 2 पीन्पी° एमर्का चिड्काव करना चाहिए । दसते कलने कौ 
भ्रक्रिया 50 प्रतिणत शीघ्र व अधिक होती है। अति दैक्टेयर भूमिके लिए 500 
ग्राम वीज पर्याप्त रहते है । 
तिषारई-- इसकी पहली सिचार्ई तो पनीर लगाते ही कर देनी चाहिए 1 ग्रीष्म 
ऋतु मे एक आर इसकी सिचाई अवश्य करनी चाहिए । 
फसल कटाई थ उपज-- येनो का चुनना समुचित भकार व रंगलेनेके 
बाद ही करना चाहिए । बैगन पूरौ तरह पकं जाने पर हरापनं लिए हए पीला 
अथवा कास्य वणं हो जाताहै। बैगनकोतने से अलग काटकर फसल को काटना 
चाहिए । बैगन के साथ योड़ा-सा डंठल लगे रहने देना चार्हिए 1 दकी अनुमानित 
उपज 20.000 से 25,000 कि° ग्रा० प्रति दैक्टेयर होती दै । 
उन्नतिशील जातिपा--मारतीय कपि अनुसंधान संस्था, नई दिल्ली ने गन 
कीये चार जाति्यां वतलाई है--1. पूसा पपि लोग 2. पूसा परपिल राउण्ड 
3. पूसा पिल कलस्टर भौर 4. पूसा कांति इसके भलावा मख्य जातिया निम्न 
क्िवित ह-- 
उत्तर प्रदेण--र््लक ब्यूटी भौर बनारस जाहंट । 
विहार--मृक्तवेशी भौर एसटीर। 
पंजाब- पजान बहार, पंजाद चमकीला मौर ्व्लकब्रटी | 
मद्रास--34 गुढयाटटूम भौर ब्राईनांड जादइंट 1 
महाराष्ट मंजरी गोटा गीर सुरती गोटा । 
संग्रह विधि--वैगनकी कटी हई फसल के फलो को एक सप्ताहते ड््‌ 
सप्ताह्‌ तक 70° से 100° सै तापमान व 85-90 प्रतिशत सापेक्ष भाद्रंता में 
परसौ-भाति रखा जा सकता है । 
हानिकारक कीट य नियंरण--वैगन के कई कीटशवरु होतिरै। उनमेषे 
चिकतेषं का उल्तेख नियंत्रण के साथ यहाँ पर किया जा रहा ह~ 
(क) सास कीड्ए-ये वैगन की पत्तियों का रस चूसेते ह। इने भयंकर 
प्रकोपसे सारौ फसल पीलो पड जाती है मौर उसकी पत्तियों पर सङ्डी जाल 
दुष्टिमत होने सगता है । हन पर नियंत्रण पाने के लिए ंलेयिवन (0.02 प्रति 
शत) या फोलीदयोल (0.03 प्रतिरात ) के चिहृकाव करने चादिए्‌। 


चक 


ख) भ्रह्‌ एवं फलबेधक--वैगन की फल के लिए यह्‌ सवदे भ्यकर कौट 

[1 1 ४ र सीमांत प्रसेहो भर बाक्रमणकरतेरद मौर बेधकर अन्दर प्रेण 
र जाति है । तत्पश्चात्‌ नए कलो के मामन परये कोट उनम चिर करके प्रवेश 
रमे लग जति ह 1 दस र नियंत्रण पाने े ततिए्‌ कीट वत्ति फल दपौेैकौनष्ट 
कर देना चिए १ दल्पप्वात्‌ 9 लिटर जल मे 20 प्रतिशत `लिनदेन (11 सीर 
सीर) मौर 25 प्रतिशत डी° शो० टो० (9 सोर सौर) मिण करके उक्तवा 
छिडकाव अच्छी तरह कटा घादिए । 

(प) पेषीवेखना बौटल--वैगन कौ फषल फो क्षति पटुवानि याला यहु 
कौट कृ-क साल रंग का गुंबदनुमा होता दै) सकी संदी हल्की पीसीय 
-सेरेदार दोदी है! यद्‌ सम्पूणं पत्तीको खा जाता दै 1 हस पर नियंत्रण भनि के 
-तिए ग्रसित पत्तियों फो तत्काल तोडकर नष्ट कट देना चाहिए भमौरपौधोंषर 
5 प्रतिशत बी° एव ० सी० 20 कि° प्रा प्रति हैवटेयरको दर सेवुरक देना 
चादिए। 

रोग व निपत्रण--वैगन को फसस करप्रकारके रोगों से प्रभावित दती 
ह ।उनमें से मुख्य इस प्रकार है- 

(क) धक्रेगलन--पोयियम व फाष्टोयोरा जातियों से उत्पन्ने यह्‌ रोग 
नसंरोके पौधों को अधिक प्रभाविते करता दै। इस रौग को फषद मिट मे मिलती 
है! ग्रसित नवाकुर सूकर धरतो पर गिरने लगते टं । स पर नियेतेण पनि के 
शििएनर्मरो की भूमि कानिरजवीकरण तया युवासे पूवे योज काक्रिसोभो 

फपूंदोना्ी से उपचार करे सेना चार्दिए। 

(ख)फोमोपोपिस व्लाषट-- वैगन की फरल का यह सव से भयेकररोगषटै। 
इसक्रा जन्म फोमोपोसित वैकं नामक फटी से होता दै ! यह्‌ गन के सम्पूणं . 
पौधे फो प्रस तेती दै 1 इससे पत्तियों पर भूरे, गोल वे क्षम्य दाग्र दिखायीदेने 
सते ह दूस परनियंदण पाने के सिए सेग मूष्ठ पौरो मेयीजों का प्रपोग, 
किसी फषदनाशी से बीनोपचार, रोग सहन करने वालो किस्मों का प्रयो, सम्बा 
फरतल-चक मौर फषंदनाणो का साप्ताहिक चिका करना चाहिए्‌। 

(ग) लिटिल लीफ--यह्‌ वैगनको फसल का सबते धयकर रोगै । सपे 
भरि पो चे ययेन पत्ति दिखाई देने सन्तो है1 पूलके कुथय 

विष्टृत हो जति है । इस पर नियंत्रण पाने के लिए भरारभ्मिक मवस्या मेँ ही येग- 
ग्रस्त ौधोको निष्कासन मौर फौलोगे्ं भादि कौटनाणी का प्रयोग निरतर करते 
-रहनः ब्ाहिए। 

(घ)जडगं5 णोलकृमि--दसे प्रसित वंन के पथो को बाढ़ स्क जाती ् 
मौर उनकी पत्तो पर पाड्र रोग के लक्षण दिखाई देने लगते है \ कटवार 

जद पर गाठ पदर नाया करती है । इ प्रर वित्तय प्राने के सिए नेमागोन जंसी 
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किसी नेमादटादनाशो से भ्रूमि को धुम देना वाहिए] 
4. सूलमोभी {९6.०0 ) ८.५4. 


कुल--कूसीषेरी धंश त्रासीका लाति-भोतरेसिया 

भारत म [फूलगौभो भीतकालोन "एक नाजुक्‌ फसल है ) मह मपने वेतः 
कोमल शीयं के लिए उगायी जाठी है 1 दसका विकास नगली पौधों सेष्ी हमा 
है) सकी उत्पत्ति साष्टप्रस व भूमध्य सागररके तट के भास-पाप प्राय जती दै।. 
इसका अयोग सूघ सन्छ, सूप, मवार व पको में किया जाता है। इसका पणः 
भूत्य निभ्नलिखित तालिका से मका जा सक्ता--- 


एल गोमी की पोषण मूल्य तालिका 





भोभौ म भाहारीय अंडा 





जीवन तस्वष्टण 51 भण 

ग्ीवन दत्व्सी' 6 भि०ग्रा 
करलशियम 33 भिण््रार 
क्ीह्‌ तत्व 1.5 भि०्ग्राण 


फरस्फोरस 5 भिन््रार 
ता 005 मिण प्रा 
धोटेधियम्‌ 113 मिन््रार 
सोधियम 53 भिन्ग्रार 


मैँगनेसियम 20 निर प्रा 
भोगजेलिक एसिड 19 भिर ग्रा 


~~ 





मात्रा 100 प्राम , 
न 

निकोटा्नक एतिड 1.0 मिरग्रार 
यियामडन 0.04 भि ^ प्रा 
रिबोप्लेविन 0.10 मिश्रा 
कलोरी 30 
अन्य कार्बेहिषेद 4.0 निन्ग्रार 
खनिज तत्त्व 1.9 ग्राम 
वसा 1.2 प्राम 
प्रोटीन 2.6 प्राम 
रेणा 1.2 प्राम 
नमी 908 ग्राम 





भूमि य जलवयु--फूल गोभी को देती के निए उ्वर, भलि कानंनिक 
पदायेशुक्त व जघ निष्काघ्चित दोमट शरूमि उपयुक्त रहती है 1 इतकी भविक 
उपमे लिए भूमि च अनुकूलतम पी० एच० 5.50 भौर 6 6 के वच दोना 
चादिए 1 सके मच्ये फूलों के विए ठंडी व नमीदार जलवार चाहिष्‌ 1 इसके चिए 
अनुकूलतमः भासिक् तापप्रान 1522" स० होना कादिषु, जिसमे मधिक्तम 
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मौसत तापमान 25° सं० ओर निम्नतेम 8" 
सै० तके रहना चाहिए । 
बवाई-गोभो कौ देती कै लिए सवते 
पठते फदना्ी के द्वार भूमि का निर्जीवी- 
कर्ण कर लेना चाहिए 1 जल्दी उमने वाली 
कस्मि बीजोंका उपचार नर्रौ कोः 
क्यारा चे वोन पूर्वं किसी पारदीय 
फषटंदनाणौ से कर सेना चाहिए वाकि न्वः 
बीजाक्री फी सुरक्षा आद्रेगलन सेकौजा 
एलगेमी- सके} इनकी बुवाई 15 मर से 30 जून तक 
करनी चाहिए । बव मौसम कौ फसल की बुवाई जुलाई-अगस्त मे करनी चादिए। 
दरे उगने वाली फस कौ बुवाई 15 सितम्बर से 31 अवदूवर तक करनी 
चादिए) 
थोल- जल्दी उगने वालो गोभी को कसल के लिए 600 से 750 ग्राम प्रतिः 
दैषटेपर मौर देर की फल फे लिए 315 से 400 ग्राम बीज पर्माप्त है ! 
पोधं लगाना, खाद व उवरक--चार से छह सप्ताहं तक वेः वीजाकुरोकी 
पौघ भक्ती-मति. तैयार कौ गई दोमट भूमि मे लगानी बाहिए। फूलगोभी 
(अगा) मे कतारोकी दूरी 61 संगमो भौर पौधोंको द्रुरी 30 से० मी° 
रखती चादिए ) एूलगोभी (पिद्ाही) मे कतार को दरुरी 75 सं° मीर मौर 
पौधों कौ दूरी 45 से० मौ० रखनी चादिए्‌। सकी फपल कै लिए भारी दाद 
की चरूरत होती ह; षयोरि वह्‌ भूमि से कातो माद मेँ पोपक तत्व खीच लेती 
है1 एक एकड़ मेँ ‰0 टन फो उपज अनुमानतः 80 कि० प्रा० नाटोजन, 32 कि 
श्रा० फोस्फोरस गौर 100 कि० ग्रा० पोटेशियम भूमिस ले लेती है 1 पूत गभी 
को अच्छी उपज कर लिए पौधे लगाने से 21 दिन पूवं प्रति हैवटेयर 20 टन चेत फी 
खाद डालनी चाहिए) इसके साय हो 60 कि० ग्रा० नादटरोजन, 80 किण ग्राम 
फास्फेद मौर 40 किण ग्राम पोरैसियम का प्रयोग भनौ करना व्ा्हिए्‌ 1 सूलमोनो 
फकारो के दोनोंमोर5.से1 सऽ मी० गहरी खाद देनी चाहिए \ पौघलपनि 
के 45 दिन बाद 60 कि प्राम नाइटरोजन देनी चाहिए] 
अंतः हृषि च {पिचाई--फूलगोभी की जडे ऊपरी मिट के सरीततर 45 से 60 
से० मी° त्क गहरो दती ह 1 सलिए इसके ठेत मे गहरो युताई कदापि नही 
करनी चाहिए । पौध नमानि के 30-35 दिन वाद पौधों पर मिष्ट चषा देनी 
चाहिए 1 पिर इनकी सिचगई लगातार करनी वाहिए फूलगोपी कौ जलदौ उमनै 


याती फसल कौ पौ लगाने के वाद समप्ताह्‌ मेदौ वार अवश्य सिचाई एरनी. 
चाहिए । 
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चिव्णीकृरण --विलकुल सफेद रंग का गौभौ का कूल अच्छा समलता जाता 
दै । जव फूल दछयोटा होता है तो वह पत्तो से ढक! रहता है; लेकिन गदमे उसकी 
"धूम सुरक्षा हैतु पत्तियो को फूल के सिरे तक लाकर योरौ मथवा रवद के ल्त 
से बध देना चादिए ! वसे फसल काटते समय वह्‌ एूल सफ़ेद ह प्रिकलता है । 

फसल कटाई--शूलगोभी की कटाई उसके कूल का समुचित गकार समै 
"रही फर देनी चाहिए मन्यथा उसके रंग विगड़ने का भय रहता है । 

उन्नतिक्षौल जातियौ--एूलगोभी की वियतः दो भाति होती ह-- 

1. जल्दी पकरने वाली जाति--पूसा कतकौ, क्रवारी मादि } 

2, दैर सै पकने वाली जाति--चाहना पर्ल, जाहन्ट-स्नोवात, बगहनी, 
स्नौवाल 16 मादि) 
उषज--कूलगोभी की उपज प्रति हैक्टेयर 20 पे 0 टन तक होती है! 
ऋसमें जर्दी उगने वाली जात कौ उपज कम होती है मोर वीच मौसम की उपम 
सबसे अधिकदोत्तीदै। 
सप्रह-कूलयोभो एक मात तक 0° सं० तापमान मँ मौर 85 से 90 भरति. 
आत सापेक्ष भद्रेता मे संग्रह्‌ करके रखना चाहिए । इसमे यह्‌ सुरक्षित रहती है } 

चोजोत्पावन--षूलगोभौ परागण की फसल दै) बीजोत्पादन भूमि के 
समीप मधुमति के धत्ते होने से इसके वीरण मे वढौतरी होती है। वसेत 
-वीजोत्पादन कौ सवस अच्छी व सरन्‌ विधि एूलगोभी कै पौधों क यथाषत्‌ 
रहने देना है ! प्र जब कूलगोभी भतो-भांति प्रक जाती है तव उसके पौधों कौ 
"जड़ सहित उखाड़ लेना चाहिए । तत्पश्चात्‌ प्ते से तयार भूमिम उन पौरं 
को अच्छी तरह रोप देना चाहिए } फिर उनकी मावप्यकतानुसार तिचा कनी 
चाहिए । कच ही दिनं मेँ पूल के अपर शावार्‌ निकल मातौ द! शमे से 
यवस्य शाखामों को चूनकरर तोड़ देना चाहिए} पिर स्वस्थ शाषाओं प्रे फत 
स्व कलियां निकल भती ह, इनसे वीज बन जाता है । पकने पर छन्द निकाल 
लिमा नाताहै। यह्‌ नीजो की उपजन प्रति हैक्टैयर 500 से 650 किर ग्राम 
दोततीदै। 

हानिकारक कोट य नियेवण--षूलगोभौ के कष कीट णतु होते हैः उने 
से चिप का उत्लेव नियंत्रण के साय यहाँ पर किया जा रहा है :-- 

(कः) शूलयोमौ के कौट --ये पत्तो को अपना माहार दना लेते ह! श्न भर 
नियंत्तण पाने कै लिए ूलमोभी की फसल की कटाई मे 15-20 दिन पहने 
डर दी०्टीन का धिहकात्र कर देना चाहिए मौर फूल आने पर पाषरेप्रम का 
्रयोय करना चाहिए । 

(ख) कंयेजमण्ट-ये कोट गोभी के पथो की नर ज पर पहले बामण 
ऋस्तेहैमीर यादमे अन्दर श्रये करङे भुक्य जड्‌ तदः पटु जते ई! इन एद 


205 


नि््॑तणं पाने कै पिए कैलोमेत युरक देनी वादिए । 

रोग व निपंद्रण--फूलगोमो फो फसत करदं रोगो कन शिकार हो जाती है। 
उतम से मुष्य-मुख्य रोगों व उनके नियंत्रण का यहा पर उत्ते भिया जा रहा. 
॥ (क) -ाद्ंगलन--यह्‌ रोग पूलगोमी कौ ज्दी उगने वाली जात्िमें नरी 
कौ ष्यारिर्योमेंहो जाता ६ै। इस परर नियंत्रण के लिए बुवाई से 20-25 दिन 
प्ते फटदनागी से नसंरी फ क्यारियो को तर फर देना चाहिए । 

(ष) काताक्प--पह्‌ एूलगोभी की फसस के ्निए बहत ही भयंकर रोग 
ह । ससे प्रसित पौघो के पते पीते पड जति मौरपोधोंको शिराए्‌ काली हो 
जाती ह । फूल नहीं छिस पति ह 1 इसका मधिकपतः प्रकोप पदंतीय केदो मे 
पाया जाता दै । दस्र रोग को फंलाने वाला एकं जौवाणु होता है। हसं पर नियंत्रण 
पाने के सिए सम्बा फसत षक्र का प्रमोग करना चाहिए । 

(ष) कालौ मेवला--दस रोग से प्रसित पौधों के तनोंका आधार व जटं 
नेष्ट हो जाती ह ओर सम्पूणं पोषे मुरा जाते ह । इससे योगों फो क्यासियो मे 
उगे हुए पौधे मधिकांप्तः प्रभावित होते 1 दस पर नियंत्रण पानेकेलिएभी 
सम्बा फसल चक्र का हौ प्रयोग करना वादि । 

(घ) पोलिया--यह्‌ भी भगेकर रोग है! पटूलगौपी फो पौध प्तगानेके 

15-25 दिन वाद इससे प्रभावित पौधे पोते पढने लगते ह । उनको वाद खक 
जाती है मौर पतते क्ट जाते द इस पर नियंत्रण पने के लिए्‌ वीजो कौ पयारयो 


फो पूणंतया स्वच्छ रखना धाहिए मौर पीलिया प्रतिरोधक किस्मों फो उगाकर 
उन प्र्‌ नियंत्रण पा लेना दाहिए 


5. मूलो (ए^णऽप्र) 


कुल--कूसोफेरी वेश्-रेफेनस लाति--संटिवस 

हमारे दे कौ भति लोकप्रिय भूलवर्गीय फल मूती है \ दको उत्पति 
भारत, मध्य व परिचिमौ चोन मे मानी जाती है । इसके खनि योगय गूदेदार भागा 
विकास प्रारम्भिके जद्‌ मोर्‌ मधोबौज पदराक्ष दोनों से होता है 1 इसके सिये को 
पत्तोवाली सच्खिपो के समान पकाया जाता है) इनमे जीवन तत्त्व ष भौर 
ष्सौ" को अधिकता है 1 सका गूदेदार भाग सिरके भे, फज्चा या सलाद के रूपभे 


थापकाकर षाया नाता है) दसको जदो के पोपण तत्त्वोका मूल्य निम्नलिखित 
तालिका भांकाजा सकता है :-- 


मूली छौ पोषण मूल्य तालिका 














मूल में माहारीय भश्च मानना 100 प्रम 
जीवने तत्तव ^ए' $ ० ई निकोटाईइनिक एतिड 0.5 भिणप्रार 
जीवत तत्तव सो 15 मि०प्रार थियामादइन 0.6 मि° ग्रा 
कँलरियम 50 मि०प्रार रिबोप्लेविन 0.02 मि० ग्रा? 
लौह तत्त्व 0.4भिण्प्रार अन्यका्बेहिषष्टरेटः 3.4 ग्राम 
"फोस्फीरसं 22 भिण ग्रा खनिज तत्वे 0.6 प्रमि 
"पोटैशिमम 138 मिण प्राण वसा 0.1 प्राम 
सोहियम 33 मिण०ग्रार श्रोरीन 0.7 प्राम 
आक्जेलिक एसिड 9 मिश्रा रेणा 0.8 ग्राम 
कलोरी 17 नमौ 94.4 प्राम 











भूमि व जलवापु--मूली फी फसल बहुत जल्दी उगने बाली होतो है । भतः 
द्पफे लिए भत्ति उर्व॑र, हत्की सौर भूर-भुरी महौ चाहिए ) इसे किंचित भातत 
भी डते नही रहने चाहिए! गहु गीं को सहन कर सकती है; किन्तु उसके 
सन्दर माकार व स्वाद को भच्छा वनानेके तिए 10° षे 15 सै° तापमान बाता 
मौसम चाहिए । ॥ 

युवार्--मूलो मेढ प्रर उगायौ जाती है । दो कता को दरी 30 सें मीर 
सौर पोधो को मापी दूरौ 2.5 से° मी° होनी चादिए । यह चोवकर बोयौ जाती 
ै। मोवा का समय यवटूवर-दिसम्बर होना चाहिए । गरुरोपियन किर्मो फी 
युलियीं की बुवाई 15 सितम्बर से मारम्भ कर देनी चादिए ! 

्रोज--एक हैवटेयर भूमि के लिए 10 कि० ्रा० बीज पयप्ति ई। यूरोधियन 
किरस्मोकेक्तिए 12 किण प्रा० बीजों को आवश्यकता दोतीटै। 

हाद य देवपात तथा त्िचर्ई-- मूली कौ एक एकड़ मुमि में 20 ने उपज 
होती है । यह्‌ उपज भूमि से 120 कि° ग्र! ° नाृटरोजन, 65 कि० प्रा० फाह्फोरत 
अर {00 किण प्रा० रौर्क्तियम से तेती है ! एक हैक्टेयर भूमि मे 150 रिवन्टल 
सोदर की खाददेनी चाहिए । मूल? शवर से लेकर उवादूने तक जल की व्यपति 
मात्रा चाहती है । अतः सप्ताह में एक +वार पिचाई भव्य कर देनी बर्दिए। 
चदे मकार की मूलियों पर एक वरर भटी मवश्य चदान चादिषु + एसे धर 
यतवारभी दुर किएुजा सक्ते ह। 

फसल कटाई--पूलो को एतत कोमल त्विति मे ही काट लौ नाती है! 


~~. 
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इसफौ भष सिरो परित उखाड़ जाती है । दने घोकर भनच्छी तरह साफ़ कर 
, 
८ कौ उपज प्रति हैषटेपर 15000 से 20000 किलो ग्रामे तक्‌ 
देवी है मोर भूरोपियन किस्म फो मूतियां अनुमानतः 8000 फिप्राण्हीहो 
पाती ट ति 2 
4 किस्मोंषौ मूली के षीजोंका उत्पादन केवल 
सर्वतीयक्ेतोमे दही हो सक्तादै ! रेषक्स्मि की मूली के बीजर्मदा्नो मेही 
उत्पादित फिए जा सकते द । नके लिए अच्छो व स्वस्य मूलि्यां घुनकर, नं 
` कीमोरका एक्‌ तिहा भाग फाट सिया जाता ह| फिर न फटी दुई भूतिम 
-कोंयारकी हृरभूमि कौमेदढो्मेयौदियाजातार,कृथहौ दिनो मे एनपृर 
देते गावाए भए जाती है मोर बाद में दूल निकल माति ६। तत्पर्यात्‌ दन पर 
` -वीन.से भरी फलियां आ जाती ह । नके पने पर भूलोकावीनर्तयारष् 
जाता है। [ 
, उन्नतिशीक्त जातिया -मूती कौ निम्तसिखिठ जातिया प्रसिद ६-- 
` ` ग्हाट भादस्किल--यद्‌ परपनी भोर एवेत रंग को माजुक मूली होती है 1 
ह्‌ बुवाई पे एक मास गाद तयार हो जाती है। , | 
पुसा हिभानो--षस जाति की मूलिर्या सम्नी वं सफेद होती है। इसकी 
'उपन पवे्ीय केतन मेँ भ्रीष्म ऋतु मे भौर मैदानो मे मध्य दिसम्बर से फरवरी 
` अन्तं तवः की जा सकती है । 4 क 
पसा चेतकी --दस जाति कौ मृतिं वित्ुस सक्तेद ब इतकी नुकीलो होती 
ई। दनी उपज मां से अगस्त तक फी णाती है । यह्‌ 45 दिनम तैयार हो 
जाती्है1 _ , 
पुमा रेशमौ--इस जाति कौ मूलियां 12 व लम्बो सफेद सौर नोचे फी 


, ओर मुकीसो मौर हरा घोर लिए हृए होतो है । इसको बुवाई सितम्बर मास भं 
.. कौजातोहै। - 


` पच ब्रेक फास्ट--यह्‌ वरतुलाकार 
` पारद जत्तीहै। 
` जापानी सकेद-दस जातिषकी 
यै चररी य कुदेवाली होती है । 
ध व जाति की भूलियौ भो जापानी 
1 इनम तने का मंतिम भाग हरा होता है । ये मधिक चरपरी व जें 
वाती होती ह ! इनकी बुवाह्‌ मगस्तरफे क मे करनी चादि 1 


चहाशुन्छ मूली--इस जाति को मूती लम्बी व पततो फललियो के लिए यौः 
णाती है मौर सभ्यीवैः रूपमे प्रयोगमेंलौ जाक्तीहै। कि, ४. 


दती है मोर गुवाके षाद 26 दिनम 
मूल्या सफेद 18 दुव तक सम्ब हती है 


मूली ने श्रमाने लम्ब होती 
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हनिकारक कीर व नियत्रण -मूलौ फो फसल कौ क्षति पहटुवाने वाले कीट 
एकि, मैगट भौर पिस्य ह । इन पर नियद्नण पाने के सिए निकोदश्न सतकफेट 
का छिहृकाव कर देना चाहिए भौर दस दिन के अन्दर फसल को काट तेना 
वािए । दसके अलावा मं्ोधियन या कोत्नोडोत का प्रयोग भीकषियजा 
सकता है} ॥ 


6. गाजर (4०7 } 


कुल--भबेलोफरी वंश--टीक्स जाति--कंरीय 

गाजर भारतम सर्त उगायी जाती है । दत्तको उत्पत्ति मध्य एशिया, 
प्नाव मौर काश्मीर क पर्वतीय सेतो मे मानी जाती है । इका सव्यक रूपमे - 
पयोग क्रिया जाता है } इसके अलावा कण्वी सलाद के खूप मे, जूस, भकार मोर 
हलुवा के रूप में रयोग मेती जती है) काली गाजर की फनी ते 
क्षुधावधंक मानी गई है । गाजर के हरे पतत प्रोटीन, खनिज तत्त्वौं मौर जीवन 
तत्वों से युक्त होते है! नाणी स कौ गाजें मे करेदीन, जीवन-ततत्व ९ 
चियामाईइन भौर रिबोपलैविन विशेय मात्रा मँ पाया नाता है ! यह केवल मानवं 
के उपयोग फो. ही वस्तु वहीं है अपितु चारेकेरूप म धोकको विलावी जती 
है। नारो रंग फी साजर के पोवण त्वो का मुल्य निम्नलिवित तालिक्ते 
जका जा सकता दै-- 


नारंगी गाजर कौ पोषण मूल्य ताक्तिका 


न 
नारंगौ गजरमें महारीयमंग माता 109 प्राम 











जीवन तत्व “ए 3, 150 म० ई० निकोटाहतिक एतिद्ध 0.6 भिरा 


जीवन तत्त्व "सी" 3 भिर्ग्रा९ चिपामादन ०04 भिर्व्रार 
फल्यम्‌ 80 भिर प्रा० रिबोप्चेविन 0.02 भिर ग्रा 
लौहतत्व 2.2 भिण्प्रा० कतौरो [1 
फौस्फोरस, 30 मिशप्रा० भन्य काबहिाङेट 10.6 प्राम 
गेधक 27 भि०्ग्रा० खतिज त्व 1.1 प्राम 
त्वा 0.13 भिण्या० वस्म 0.2 भरा 
पोटैशियम 108 लिन्ग्रा प्रोटीन 0-9 प्राम 
सोडियम 35.6 भिश्प्रा० रेणा 1.2 प्राम 
मैगनेशिमम्‌ 14 मिन्ग्रार नमी 86.0 प्राम 


यत्निलिकूएकिड 5 निन्ग्रार 
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भृमि य जतवायु-पाजर फी फसल के ततिषु गृहरी, छीली भौर दोमट 
^ पिषटी.टीक र्दी है! अधिक उपज हतु सौ० एव 6.5 बाली भूमि का उप- 
योगं करना चादिएु । यह ठंडे मौसम की फएतत है । दसका मच्छा रंग लानेके 
लिषु 15° सण्से 20 मै०कात्तापमान ठीक रहता है! 
धूवाई--मेदानी कषे में भाजर की बुवाई 15 मगस्तसे दिसम्बरके आरम्भ 
तक घोयकेर कौ नएती है । पवत्ीय केदो मे बुवाई का कायं मार्थं से 15 बुलाई 
तक तता है। माजर का धोच मे पर गधवा चौर भूमिम 1.5 से मी° 
गहरा पर ब्ोये जात ह 1 ये एक सप्वाहं मे लंकरुरित हो जावै है} 
भोज--एक हुष्टेयर भूमि में 5-6 करि० प्राम्‌ बीज पर्याप्त रहते ह! 
ईष उवर--गाजर की 215 विवंदस उपज प्रति दैटेयर भूमिस 
125 किण प्रम पोटशियम, 40 कि० प्राम नाष्देजन मौर 22.5 किणग्राम 
फोफोरत भूमि से प्राप्तं कर तेतौ है । समे अच्छी गली हु एफ० बाई० एम की 
30 टन खाद प्रति ईष्देयर के द्िसाबसे दालनी चाहिए) तत्सर्वात्‌ भमि 
मावश्यकतानुसार नादन्‌, पोटाश्‌ मौर फोत्फेट फी वाद कामिश्रणभी 
इलिना चादिए ।' १ 
क यद की देखमात व {सदाई--यदि गाजर फीः 
फसल रो बुवाई गहरो की गई हो ठो उसके पौधों 
को चित्तराना चादिए्‌ ताक्रि हरेक परौपे कौ जड़ युद्धि 
के लिए काफी जगह्‌ मिल सके! द्रसफे अकर धीरे- 
धौरे बढते हुँ जगक्रि खरपतवादर यथाभौोघ्र बदृते 
है) भतः मारम्भमेही इन खरपतवारोंको दुरकर 
देना चाहिए । समय-समय पर्‌ गृद्धाई करते रहना 
चाहिए ताकि वायु संचार भली-माति दंगयेहो 
सके 1 फसत बुवाई के बाद पहूतौ बार ्िचाई 
तत्काल कर देनी चाहिए । दषरो वार सिवा 
सप्ताहं के बाद करनी वाहिए्‌ 1 फिर भावर्यकता- 
यु्ार पिचाई करते रहना चाहिए । संधिक सिचा 
भी नही करनौ वाहिर द्रसत्ते उपज फम टोती है । 
रप्ल कंटाई--याजरो को पूणेतया पिकत्तित 
होनेसेपदतेटौ ठोडत्तियाजाताहै! इन्द नमदार 
भूनिरमेसे पुष्ये से दाहा "जाता है। फिष्जं 
फोश्ाट यौद फर मोर जलसे स्वच्छ करके प्रयोयके सिए तैयार कयि 
जातादै। 


उपम--एश्चियादं जाति की भ्राजसे फो उपज प्रति दष्टेयर 20,000 से 





गजर्‌ 
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30.000 कि० ग्राम होती है । अ न 
सौजो्नादन--एशियाईं जाति कौ गाजरों के "वन्‌ भरतके मैदानोंमे 
उगाए जा सकते है । इसके लिए स्वस्य गाजरो को चुनकर खोद लेना चाहिए ।` 
फिर गाजर के पौधे को जड से3 संग्मी छोडकर काट देना चाहिए । तत्पश्चात्‌ 
दन तैयार भरूमिमेबो देना चाहिए। कृद दी दिनों म पौधों से शावाए्‌ निकल 
आएगी मीर छतरी के समान उन पर फूल छाने लग जाएगे 1, येही फूल कृचही 
दि्नोमेंबीनोंका कूपल्ते लेते ह 1 इस. समय स्िचाई का" विशेष ध्यान रखना 
चाहिए । इस प्रकार प्रति दहैवटेयर में 500 से 600 कि० प्रा० बीन तयार 
होता है। म = ४ . 
उन्नत्तिगील जातिर्या--गाजर की निम्नलिखित जातिया. उल्तेवनीय है-- 
चैटेनी--इस जाति कौ गाजर का रग गहरा लाल नारंगो होता है । षएसकौ 
जड, धीरे-धीरे शुंदाकार होत है मौर इनका यंत एक कुद िरेमे होता दै। ` 
दारू लोग नैटेन--दस जाति कौ गाजरे दुठदार्‌, सुगत .मारंगी रंगर , 
जड़ एवं मेलनाकार मौर भिखास लिए होती है । इनके भला इपरेटर, श्यी. . 
कलाक्षय मौर डनवस्ं जाति की गाजरं भी उत्पादितकीजाततीर्है। ;. , ." 
हानिकारक कौट अ रोग तथां नियंत्रण --गाजर के कोट शतं व.रोगो मे 
यौविल, सिक्स स्पाटेड तीष दपर मौर कैरेट रस्टपलाई पर्तादाग्र व चित्ती की 
गणना की जाती है । करट ईलोज एक विपाणु रोग है जिसका संचार सिक्स 
स्पारेड लीप हापरके दवारा होता है । इन पर नियंत्रण पाते कै लिए लम्बा फसत 
चक्र का उपयोग करना चादिए । पत्तादाण़र व चित्ती के उपचार हैतु कावमिटका 
चिडकाव करना हौ पर्यात्त रहता है ! , † ५५१४ 


%‰. प्थात्तं (0ोराछप्ष) 


कुल--एेभेरिलिडेसी यंश--एेलियम जाति--ेषा 

प्या भारत कौ उन वल्वीय फलो मँ से एक है जिसका निर्याति किया 
जाता है द्सकी लोकप्रियता विशिष्ट स्वाद के कारण है । यहाँ पर अनुमानतः 
90,552 दै्टेयर भूमिम प्या को ठेती की जोती है! महाराष्ट्रः आध्र, प॑जाव, 
मद्रास मौर विहार राज्यों मे इसकी उपज सव से ` मधिक की णाती दै। वका 
उपयोग सन्वियो, मातादि मे, सलाद के ख्य मे, भूनकर, पकड के सूप मे मौर - 
अचारके लिए क्रिया जाता है! एक वाप्पशील तेल सका तीदाप्न दै । घोट 
आकार को प्याङ में मधिक पोकः तस्व विद्यमान रहते ह। हैते वसू ते अचे 
की सर्वोत्तम मौयध है इसके पोयण तर्यो का पल्य निम्नलि्ित तालिका से 
याका जा सक्ता है-- 
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छोटी प्याचे को पोषण मूल्य तालिका 

















छरी प्याच में माहूरीय भश ॥ मातरा 100 प्राम 
जीवनतत्वन्ी 11 भिर्ग्रा० ` रवोप्तेविन 0.01 भि°प्रार 
कैलधिगम ` 180 भिण्ग्रा० मन्य कररचोहिदटेट 11.90 ग्रामं 
सह्‌ तत्तत 0.7 मिन्ञरा० खनिज तत्त्व 0.4 ग्राम 
-फोप्फोरस "50 भिण श्रोटीन 1.2 प्राम 
यिपामाद्न 0.08 मि० प्राण रेणा 0.6 ग्रामे 
-तिकोटादनिक एपिड0.04 मिणप्र० नभो ` 86.8 प्रभ 


कचोरी ` - 49 








भूमि एवं बलवाय्‌ --वंसे,तो प्याय.को चेती सभौ पकार की भूमि प्र हि 
सकती है; किन्तु अच्छी उपज के लिए फी फसल मद्रियार्‌ दोमट भूमि मेको 
जानी घाहिए । यधिक अम्लता वाली भूमि दसके लिए वि्ङुल भी उपयोगो महै 
ई। ठंडे मौसम फो फले होने के कारण दस पर दिनक सम्वाईका विग्रेप 
भराव पडता है। इसके बीगवृत के † 
सिए दिन को लम्बाई शो अपेक्षा ताप- 
मानं अधिके महत्वपूषे है । सका ` 
विकास उन सभी प्यादेकी किस्मोंषे 
षटोता है जिनकी पौध उत्तर भारतम 
नवम्बर मासि सँ पते वयायी जती 
है। जिन ज्यो मे जलवायु सरमे 
दै, बहौ पर प्या्जको खरीफ की फषल 
-भो उगापी नाती दै! 

बुदा स्याव के वोन साधा- 
रणतः नररोमे उमये जते भौर 
जीजङ्करो की स्पत्य पौध शने तैयार 
मिमे क्षथाया जाताहे1 इत धरन्ति 


म ष्ययष्यादाहठा है मतः इसकी सीषठो तैयार भूमिम सूवाईकददी जाती है! 
मेरी को एक एकड़ केयारियों मे इनो पौ तयार हो जारी है जो मासानौ से २० 
सपकड़ भूमिये समापी जा घकृतो है । शमकौ रती को फलं कौ बुवाई 15 जवटूवद 
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से दिसम्बर तक कर दी जाती है । दिल्ती में दसको बुवाई का समय एकं भनवरौ 
मानागयादै। सीधीत्॑यार भूमिमें फसल वोनेके तिए्‌ प्रति दैष्टेयर भूमिम 
25 कि° ग्रा यौज पर्यन्त है । नकौ दो कतारं मं अंतर 184 सै मी मौर 
पौधों में 122 से० मी० रहना चाहिए । इसकी वुवार्ई रोपकर की जाती है। 
अौज--एक दैवटेयर में 8.10 किलो प्या के बीज पय्तिर्हु। 
चाद घ उवंरक--प्यात्त प्रति हैकटेयर 30 टन षी उपज 15 क्रिण्प्राम 
नाष्टरोजन, 42 कि० ग्राम फो्फेट मौर 130 कि० प्राम पोटेश्ियम भूमि सेते 
लेती है । अतः एक मासि वाद 8 कि° प्राम नादरोजन विच्छा देनी चाहिए । शेष 
उ्व॑रको को पौध लगति समम देना चाहिए । प्याज छ फसल के लिए भूमि को 
तैयार करते समय 50 गाड़ी चेतत फो खाद प्रति हैष्टेयरके हिसावसे मद्रीमे 
मिला देनी टेक रहती है। 
प्रतिरोपण--प्यच्तिके पौधे का प्रतिरोपण दिसम्बरके भंतः मेँ भधवां 
जनवरी के मारम्भमें करना वाहिए। कंद की भापसी दूरी 10.15 तेर मीर 
रखनी चादटिए कृषि हेतु 3 से 4 मीटर.कौ दूरी रहनी चाहिए । 
खरपतवार को सफाई व भंतःषषि--प्याच कम गहरी जो वाली फतत 
है 1 इसकी उयकी जुताई करनी चाहिए । खरपतवा की सफाई हतु राक्षायनिकों 
क प्रयोग करना चाहिए ! क्लोरो-माई० पो० सी° टसा हौ खरपतवारनाशौ 
रासायनिक है। से पत्तियों से वचाकर जड़ मे देना चाहिए । 6 दंव ते कम ऊषी 
खरपतवार को पोटशियम साहनेड ॐ मिश्रण (60 सीटर जलं मे 60 प्राम) से 
खतम किया जा सकता है; पर इसका उपयोग तभी करना चाहिए जबकि खरण्त- 
वार सूखी हो मौर तापमान 25संन्सेष्यादाही। ॥ 
पिचाई -प्याच कौ च्य उपज के लिए भूमि सें मनुकूलतम भद्र॑ता बनाए 
रखना बहत हौ भावश्यक दै । प्या के पौधों के सिरो के पकना व क्षहना मारम्म 
होते ही सिचाई को तत्काल रोक देना चाहिए । 
फसल कटाद--ट्री गुच्चेदार प्या सर्वोत्तम तम होती है जबकि उका 
व्यास एक वैसिल के समान ही रटे मौर उसे छोटा वत्व न बनने पामा ही। 
अच्छी प्रकारचे प्के हए वल्को फौरन हौ काट लेना वार्हिए । इसको काठने 
के लिए खुरपी का प्रयोग सर्वोत्तम रहताहैष 2 
उपज--प्याच की फसल प्रति दैकटेयर 25 से 30 टन होती है । खरीफ की 
फसल इसमे कम ही रहती है । 
संप्र दिधि--जव प्याच अच्छी तरह्‌ पक जाती है तव उपे एक मासक 
मच्छ प्रकारसे भुखन के एरय दिया जातःदहै। फिर उ्की धूल मिद्‌ ध 
अच्छी प्रकार से साफ़ करके देसे गोदामो में रखना चाहिए जिसको तापमान , 
संन्टोौरनजो वधाय यचार च ण्व यान निध्न अाट नयन वणं परिपक्व 
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सौर रोमरहटित हो \ भूरी फषुदव कस्ते दूट अने सै ष्या खरावहौ जातीदै। 
6025 प्रतिशत कौ निम्न आद्रा सै प्याच के पौघो कौ जड़वृद्धि रक जाती है 
सौर विमलन की सम्भावना भौ नहीं कं दराबर है, पर सिकुडन अवश्य ज्यादा हो 
जाती है । संग्रहकी स्थिति मे कत्ते एूटना रोकने के लिए प्या की कसल 
काटने से पहले, उसकी पत्तियं पर म॑लियक हाषदधेनादड का लिडकाव कर देना 
चाहिए! 
मोजोत्वादन--व्याच भी परपरागण की ही फसल है । दसकं घीज के लिए 
स्वस्य एव मौदी गांडों का चयन कर लेना चाहिए, फिर इनका तीसरा हिस्सा कार 
सेना चाहिए ओरशेय भागको तैयार भूमि मे अक्टूबर मासमे लगा देना 
बाहिर 1 दस ववार का बौज मार्च-अप्रैल मास मे तैयार हो जाता है । 
उम्नतिशील जातियौ--साघारण प्याज, मल्टी प्तायर भोनियन, एेवरेडी 
ओोनियन, शैलाट, दाप, टी, पटना रेड, पूना रेड, नासिक रेड, वेलारौ रेड, 
अरीन भौर पूसा रेड भादि प्याज को उन्नतिशाल जातिया है) दनभ से 
साधारण प्याज मधिकांशतः उगाई जाती है 1 र्लीप्ेनो जाति की प्याच संधुक्त 
राज्य ममरोका कौ देन है) इषम गोल व पीते वत्व होते द } मह अधिक तीवी 
महोने के कारण सलाद के लिए बहुत अच्छी र्द्तो रै! पूसारेड जाति कौ 
प्या मध्यम भाक्रारकौलालरंगकौ होतो है मीर ष्यादा दिने तकरषीजा 
सकती है। 

हानिकारिफकोट वं निपत्रर--प्याच के निम्नलिखित भुष्य कोटषहैँ॥ उन 
पर नियेत्रेण का उल्लेख यहाँ पर करिया जा रदा है-- 

(फ) किव-येप्याचके कोटष्ठोटेव पोते होति इनके आक्रमण से प्याज 
की पिरयो भर सफेद धम्मे पटने लगते ह मौर उनके पिरे भूरे रंक हो जति 
तथा ब्रादर्मेमर जाते ह! नपर नियंद्रण रखने के लिए डी डीण्टी°्वपएद्ाद्रन 
के मिश्रण का धिडकाष करना चाहिए । 

(ख) मगट~-यह्‌ कोट घोटी मवी का सर्वा होता दै । यह्‌ मक्ष प्या 
के पोधो फी जदं के पास अण्डे देत है भौर एक सप्ताह्‌ वाद उनमें से लार्वा निकल 
मतद) यह्‌कौटभौष्वाको फसल फो काणो कषति प्हुवाठाहै। इसपर 
नियेनेण पाने के लिए एेलटरीन मयका डोलङोन का प्रयोग करना चाहिए । 

रोग द नियत्रण--प्याद् की फमल कर रोगो की शिकार दो जातीदहै। 
उने से मुख्य-मुख्य रोगों च उनके नियंत्रण का यदौ पर उतल्तेव किया ना रहा 

(क) नीराहण ददोरा--यह रोग एक प्रकार को फरुद से फलतः दै । यद 
स्या की पत्तियों, वीयवृत्तों मोर त्वो पर माक्रमण करतो है । स्ते ष्टौटे सफेद 
द्र नीर्तारूण गड्ेत्ते होते ह मौर जत्दी दी वदे हो जाते ह इते ग्रसित पत्तियां 
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या मीजवृत्त गिरकर खत्म हो जाते ह दत पर नियंत्रण षानेके निए बर्गो 
भिक्सचर का चिडकाव करना चाहिए । 

(च) जोयाण्‌ ष पयूजेरियन विगलन--यह्‌ रोग प्या फो सग्रहित केकी 
स्थितिं प्रभावित करने वाला है । जीवाणु विगलन से प्यादमेसे दुर्गन्ध भाने 
लगती है । परमूजेरियन विगलन एक मधंजलीय विगलनं है जो स्यात्त के चिलकेके 
मूर्लांण से ऊपर कौ तरफ बढ़ती है 1 


8. मटर (२8५ ) 
कुल--ेग्युमिनोसी जाति- पादम सदाह्वम 
मटर की फसल प्रस्तर युग की देन है। दाल व सन्यी के रूप भे दसका विशेष 
उपयोग होता है 1 इसका भूसा मवेशियों को शक्ति प्रदान करता है । इसमे प्रोटीन 
की अधिकता होती है। इसके पोपण तत्त्व का मूल्य निम्नलिखित तातिकासे 
भका जा सकता है-- 


मटर की पोषणं मूल्य तालिका 





मटर भें माहारीय भं भाता 100 प्राम 


व 1 ~ ~ 


जीवन तस्व" 139 भ०ई० निकोटादनिक एतिद 0.8 राम 
जीवन त्व सी” 9 ग्राम चियामाइन ,25 प्राम 
कंलशियम 20 प्राम रिवोपलेविन 0.01 मिन्ग्राम 
सोह तत्त्व 1.5 प्राम कंलोरो 9 

फोस्फोरस 139 मि० प्राम गन्यका्वोहाषेः 158 प्रान 
धक 95 प्राम खनिज तत्व 0.8 प्राम 
तावा 0.23 भिर प्राम वता 0.1 ग्रामि 
पोटे्ियम 79 भ्राम प्रोटीन 7.2 प्राम 
सोदियम 7.8 मिण्प्राम रेशा 4 ग्राम 
मंगनेसियम 34 मि ग्राम नमौ 72 ग्राम 


आिजेलिक एसिड 14 ग्राम 

यी 2 
भूमि व जलवाय्‌ -मटर को पसल क लिए भली माति जल निष्कासित, 

फीली, भुरभूरी दोमट भूमि सर्वोत्तम रहती है । यद फपल के लिए भलीभांति 

तयार फी जानी चाहिए! इसकी सतह मुलायम रहनी चाहिए्‌ ताकि बुवाई कै 
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- समयं किसी प्रकारो कोर कषठिवाई न रहत पाए 1 मटर के सभौ बौज एक समानं 
गहरा हौ वो यनि चाहिए 1 दके सिए शीत मौसम अच्छा रहता है 1 फिर 
- भो यह्‌ पाते फो सहन नृही कर सकठी दै । -शुष्क व गमं मोम मटर के लिए 
बाधक रहता है मौर फलियां भो घटिया किस्म को माती है इसका बौजाकृरण 
` निम्नतम 5° सै९ में हो सकता है जवकि इसके अंकुरण के लिए अनुकूततम ताप 
-मान 22° सै० के गमय होना चाहिए ! उच्च तापमान मे मटर का भंकुर तो 
गहत जल्दीहोनाताहै।'- ^ 
. बुवाई--मटर कौ फलं उत्तर भारत के मैदानो मर अकटुबर से 15 नवम्बर 
तक भौर पर्वतोय केतो 15 माच से(31 मह तक वोयी जाती है। 
भोज--एक दैटेयर भूमि मे 100 से 120 कि° ग्राम बीज पर्याप्त रहते है । 
खाद एवं उवरक--मटर की फसल को बुबार्ईसे पूर्वं भूमि तंमारकरते 
समय अनुमानत्तः 20 ठन प्रति दैवटेयर के गनुसार यच्छी प्रकार से तयार गोबर 
की खादभूमि मँ मिला देनी चाहिए । हरी मटर को 4500 किण श्रा° प्रति हैव्टे- 
यर की उपज भूमि से अनुमानतः 55 कि° प्रा० नत्तजन, 40 कि० प्रा पोट 
शिपम मोर 20 कि० ग्रा० फोत्फोरसले लेती है । अतः प्रति दैक्टेयरकी उषजरभे 
25 कि०श्रा० नत्तजन की षाद देनी चादिषु ताकि फएसियां शीच्र वदृ सकं । 
इसके अलावा प्रति दैक्टेपद भूमिम 70 कि०ग्रा० फोँस्फेट गौर 50 कि 
प्राणपोटाशदेने से मटर कौ अधिक उपज होती है ! 





मट्‌ 


पविचा-- मटर को फन मे उ समुद बदुरण $ सिए यृवाई ध्व 
येतं मर पिचाई फो जातो हे 1 समर बुवाई के समय भूमि भं समो की कमी दविपाई 
देतो द्वौ धिषा कमी चाहिए + 

खरपतवार निंव --ह्री टर षे अधिकां रिसं कतरो मे बोई वा 
4 भतः मानिक साधनो से दरपवयारयो परर नियंत्रण पाना मक्तम्मव-सा हो जात 
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दै । ठेस स्थिति में मोम खरपतवासें से मुक्ति पाने के लिए 100 गेलन जलें 
2 अथवा 3 क्वष्टं प्रति एकड़ की दर से डीनादटरो का षटिड़काव [5°ते 25° सै” 
तापमाने करदेना वाहिए । इस घोल का छिड़काव इस तापमान के भन्तग॑त 
अधिक प्रभावशाली होता है 
फसल की फटाई--मटर की फलियो मे जब दाना पड जाएुतोउतेहाथसे 
नरून लेना चाहिए । इन्द कदापि क्षटका देकर नही तोडना चाहिए; कथौकि इसे 
बेल को क्षति प्हेनने काभय रहतादै। टेडेरोमीटर से इसके गुणावगुणौ को 
आकरा जाता है । इसका चुनने का कायं प्राततःया संध्या को करना चाहिए ताकि 
दिन की म्मम इस्केगुणोमेकमीन मा जाएु। 
उपज--शौध्र वोयी जाने वाली मटर की फसलौं मे अनुमानतः 3000 से 
4000 कि° प्राम उपज प्रति दैक्टेयर होती है 1 देर से योयौ जाने वाती फपर्तो कौ 
उपज 6000 से 7000 कि० ग्राम प्रति हैक्टेयर होती है। 
संग्रह--बिना धिली मटर को 0° सेँ° तापमान भौर 90-95 प्रतिशत 
सापेक्ष आता में 15 दिन तक रवा जा सकता है । इसकी फलिया 10° सं” 
काप्मान मं भी 20-21 दिन तक रखी जा सकती है; क्योकि हतन तापमाने 
हिमीकरण कौ स्थितिलेतेतीरहै। 
वीजोत्पादन--मटर मुख्यतः स्वपरागण की फसल है । घतः विभिन प्रकार 
के पोधोके मध्य नेदु दरी अवश्य रखनी चाहिए ताकि मटर कौ गुवाई \। 
सुनाई के समय हन प्रकारो के मध्य मिश्रण न हो सके । अच्धै व स्वस्य बीजौं की 
उपज के लिए यह भावश्यक हौ जाता है कि वेमेल के पौधों को फसल के बीचति 
निकाल दिया जाए । यदि दसा नही किया जाता तौ वीजे मिधण हये जाताहै) 
वीज की उपज प्रति दैक्टेमर 1500 से 2000 कि° प्राम तक हती है । ति 
उन्नतिशील जातियां-- भारतीय कपि अनुसंधान संस्थानाय निम्न- 
लिषित मटर कौ कुठ उन्नतिशील जातिया बतायी गई हँ :-- 
(क) मर्लो भ्ोजो--दुसकौ उपज विकने यीरजो से की जाती है । इसकी 
फलियां दो मासमेरतयारदोजातीह। 
(ष) मीटियर--दसकी उपज भी चिक्ने योगोते ही की जती दै। स 
(ग) भर्लौ जर, लिटल मापे भौर आकल--मटर कोये तीनों कि 
शुरदारबोजो चेकतयार होती है। खाने मेये अधिक मीढो होती ह! इनकी 
फतियां भी दी मासमेंतंयारहो जती) 
(ष) तिखविा--मटर की यह्‌ एक षी उगने वाली किस्म दै । वकी 
फलियां कोमल स्निल्ती रहित य मुडी हई होती है। 
पर्वतोयकषेव के लिएसटर कौ कु किस्पें :-- 
(क) भसा जायर--यहभरीदार वीजे तयार होती है । इसमे पौधे ञव 
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च फलिया गहरे हरे रंगको होती ह| त 

(ख) एरश्स्मेन-यह्‌ अगती कस्मि की मटर कौ फप्तल है 1 दसकरे पौधेभी 
ऊचे होति है । इनमे से 9 से० मी° लम्बौ सीधी फलियां लगती है 

मटर के ष्टानिकारकः कोटय उनका नियंत्रण--मटरकी फसल के निम्न 
-लिवित कीट शत्‌ ह :- 

(क) एकिद-ये कोट लम्ब टागौ व कोमल देह वाते हरे रंग क होते ६। 
ये भटर फो एल पर जनवरी मास के वाद से माक्रमण भारम्भ करदेते ह। ये 
मटरके पौधेके नएउमेहृएभागो कारस चूस कते इससे उपनकोकाफी 
कति पहचती है+ इन पर नियंत्रण पाने के लिए भतेयियन, रोटेननं या रोटेननं 
-निकौटिन फा छिड़काव करना चाहिए 1 

(ख) वोविल--पे कीट मटर को नई फलिमों प्रं अण्डे देते हँ मौर उतम 
से लार्वा निकल कर वीजो मे प्रवेश कर बिकसित होता है । इन पर निय॑तण पाने 
के तिए पुष्यन क समय 10 प्रित डो° डी° य° के मिधण का चिड़ाकाव कर 
देना चाहिए । ४ 

मरटरकफेरोगव नियंव्रण--पटरकी फसल कौ करई रोग प्रभावित करते ध 
जिनमे से मुष्य रोगो का यहा पर उतल्तेव किया जा रहा हैः- 

- (क) भुरशरान--यह बौज कषे आने वाला रोग है । इसका संकमण जहोते 
होता है। रोग का प्रकोप होने षरफलियां भौ नहीं बन पाती है । इषौ भयक्ररता 
से संपरणं पोधा मरता जाता है भौर उसका धड़ सिकरह् जाता, हस पर निपंत्रण 
पानि फे लिए अनास्का रोग प्रतिरोधक का प्रयोग करना चाहिए 

(घ) धिपाणु चित्तो--ईइस रोगस ग्रसित मटर के पौषे फ तने, पत्तियों व 

भनुय॑तौ पर जलरिक्त धवे परगट हो जति है1 इनसे सफेद व बादामौ रका 
चिकना रस निकलने लगता है । इस पर मियं्ण भाने के लिए रोग मुक्त वीनों 
का उपयोग करना बाहिए्‌। ` 
(ग) चूर्णी कषुर -यह्‌ वोज ते उत्पन्न होने वाला रोम है1 इतर प्रकोप 
मटर कौ पत्तियों पर धूल-सौ दिवाईं देने सती है ओर अतमेवे पीलीषड 
जाती दै तनो पर छे भरे धम्मे जर धारियां दिवाई देने तग जाती ह । पौषे 


खोटे व विषटत हो जते ह 1 ६ प्र नियंत्रण पानके लिए गंधक का चिङ्काव 
करना चाटिए्‌। 


9. भिण्डी (1.4४ स्८ष्ार) 


कुल--मानवेसी वशश--एवैलमोणस जाति--दुमुलेटस 
भिण्डौ चरमो के मोम कौ सव्यो है । इतकी उतयत्ति अणक ते मानौ नातो 
है। मह भूषं मास्त भं केवल सव्यो के लिए हो नही उगायी जाती है मपि 
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मको उपयोग काग उद्योग मे भी किया जातादै। हसक पौधेकातना रे 
निकाले क तिए्‌ उपयोग में लिया जाता है! मसराजनेदार भिण्डी एक लोकप्रिय 
आहर दै 1 इसका भौवधीय मूल्य भी है । इसके पोषण तत्वों का भूत्य निम्नति- 
वित तालिका से मौका जासकताहैः-- 


निण्डी की पोषणं मूल्य तालिका 











निण्डीनें आहारीयमंश मात्रा 100 श्रम 

जीवने तत्त्व "ए" 88 अ० ई० निकोटाइमिके एतिड 0.6 मि° प्रा 
जीवन त्व "सी" 13 मिश्ग्रा० यियामाडइन 0.07 भिऽ्ग्राण 
कंलशियम 66 भिण्प्रा० रिवोपतेविन 0.01 मि० ग्रा 
लौह्‌ तत्व 1.5मिण्प्रा० कलोरी 35 

फोस्फोरस 56 मिण्य्रा० अन्यकार्ोदाद्ेट 6.4 प्राम 
गंधक 30 मि० श्रा खनिज तत्त्व 0.7 प्राम 
तवा 0.19 मिण्ग्रा० वसा 0.2 प्राम 
पटैचियम 10.3 भिण्ग्रा० प्रोटीन 1.9 भ्राम 
सौदियम 6.9 मिण्प्रा० रेशा 1.2 भ्राम 
मैगतेशियम 43 मिश्ग्रा० नमी 89.6 प्राम 


भ्वजेलिक एसिड 8 भिण््राण 

भूमि थ जलवायु-भिष्डी कौ फलके किए भरभुरी व भली-भाति वाद 
युक्त भूमि सवशे उत्तम ६ । अनुकूलतम पी० एच० 6 मे 6.8 के मध्य होता है 4 
इसके लिए लम्बे कोप्य मोतम की आवश्यकता होती है । इतके वीजो म 20 
सै से कम तापमान मे अंकुरण नही हो पतता है । गह पराति से प्रभावित 
रहती दै मौर च्यादा सदा पड्ने प्र यह्‌ पनप नही पातीहै) 

युवाई का समय--उत्तर भारत में भिष्डो की फषल दो बार वोबी 
जाती है । गर्भीकी फसल के लिए इसकी बुवाई चोवकर वत्षन्त वतु के भार्म्भं 
म की जाती है बर्यात्‌ असाम, वंगाल, उडोसा मर विहार प्रातो मे बुवाई बा 
कर्यं जनवदै अथवा फर्वरौ के आरम्भ मे किया जाता है। दिल्लो, पंजाय, 
राजस्थान भौर परिविमी उत्तर परदेश मँ दुवा का काथं फरवरी से मार्च तक 
चलता दै । वर्मा कौ फसल को बुवाई का कायं जून-जुलाई किमा जाना 
है ।पवंतोय सेद मे दमक फन को बुवाई अग्रैत-मई दर की जाती है गर्मी की 
फमल कफ बुवाई े लिए पिण्डी के स्वस्य मजो को एक दिनकेक्िएपानीमे 
सर दया जता है । इमो काये तं पारस्परिक अत्तर 46 तेग मीर भौर पीप 
में 15 से मौऽरयाजाताहै! 
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अीज-भिण्टीकौगर्मीकी फसतके लिए प्रति हैवटेमर 18 से 20 कि. ग्रा, 
बीज पर्याप्त ह मौर बरसात की फसल के विएु इनको माद्रा 10 ते 12 किण्प्रार 
रह्‌ जातीहै। 

खादय उ्वरक--भिण्डी को फसल कौ बुवाई से पन्द्रह दित पूवं 12000 
कि०प्रा० सेत की खाद प्रति हैवटेयर भूमि की भिद मं भच्छी तरहं मिला देनी 
चाहिए 1 इसके वाद कतार मे 15 किण ग्रा० सुपर फोस्फट, 50 किण प्रार 
पोटांसम्युरिएट का मिश्रण डाल देना चाहिए । इसके तीस दिन बाद 300 कि० 
'प्रा० ममोनियम सत्फेट उपरते विद्या देनी चाहिए! ससे भिषण्डी की फसल 
वहतं मच्छी तैयार होगी । 

सिनाई व बाद की देवभाल--भूमि मे नमी साने के लिए बुवाई से पूवं एक 
यार सिचाईकरदेनी चाहिए । ग्रीष्म तुमे मास मे छदं वार गौर पावस ऋतु 
मेँ जवकमपी अवश्यकता हो सिष(ई कर देनी चाहिए 1 पावस ऋतु मे कतारं 
मै मिर्री चद़ाना भी मावश्यक्‌ हो जाता है । चरपतवारो को दुर करन भं हमेणा 
नियमितता बरतनी चरादिए । 

फसल फटाह--फएत तयार होने पर भिण्डो के पौधो रपे हर दूरे व 
तीसरे दिन भिण्डियां उतार लेनी षाहिए । फूलों के छिलमे के सप्ताहे के वाद 
भिषण्डिमो मे चुनने को उपयुक्त समय माना जाता है। । 

उपज-ग्रीष्म ऋतु को फसल में भिण्ड को उपज प्रति दैवटेपर 50 पिवदल 
भर पाव श्तु फो फसल भे दसस दुगुनी हो जाती है । स प्रकार मौसट उपन 
भ्रति हैवटेयर 20 वरल रह्‌ जाती है । 

उन्नतिशोल्त जातिर्या--भारतोय एषि अनुसंधान संस्थान द्वार बतायी 
गई भिष्डी कौ जातिया इस प्रकार ह-पूसा मखमली, पूता यावनी, मौर पकरि 
सौग ग्रीन मादि। 

 किष्डो के हानिकारक कीट च नियंत्रण मिष्डौ के प्रमुख कीट एतुभो मे 
निम्नलिवित उतल्तेठनीय है :-- 

(क) ज॑लिड--ये एक किस्म के टिड्टे होते ह जो भिण्डि का र चू 
चेते ह । इससे पत्तियां मुड़ जाती हँ भौर किनारे ज्ूलस्त जति है। इन पर नियेतेण 
पाने कर चि 0.02 प्रतिशव एहराइन का धिडकाव कुद मेतरान दे देकर दो-तीन 
बार करना चाहिए । इसके अलावा की््रस्त प्ररोहं व भिण्डि कोकीट 
सहित जलादेनाया गाड़ देना चाहिश्‌ । इसके वाद कीटनाशौ कां छिडकाव कर 
क्र देना चाहिए । 

(ख) कपत फी सृदी-भिष्डी केच णतु कोट फमल के वढने पर भाक्रमण 
करते है भौर बीजों की फसल केलिषु एक उलक्षन वैदा कर देते है ॥ षस पर 
नियंत्रण पाने के लिए किसी भो कौटनाशौ का उपयोग फिया जा सकता । 


॥॥ 
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सिष्डो फे रोग व नियवण--इसके निम्नलिवित दो मुष रोग द । उनके 
नियंत्रण के उपाय भी यहाँ पर दिए ना रहे ह -- 

(क) पूर्णो फद--भिण्डियो को पत्तियों को निचली हतह्‌ पर इसके 
स्व धर्मे दिखायी देने लयते है । रोगग्रस्तः पत्तियां पिलापी पर आकर शद्ने 
लगती है । इस पर निर्यत्ण के लिए गंधक का चे धिक देना नादि९। 

(ख) पीते शिरामोजिक-भिण्डियों का यह एक शिरा सोगहै। दस्के 
भरकोपसे पत्तियां य भिण्ड्यां पीली पद जाती है । इसका वाहक ह्वाहट परतायी 
कीट ष्टोत्ता है पिण्डी कौ पूरा सावनी जत्ति ही इस रोग को सहन कर पाती 
है। पसक संक्रभण प्रोप्म की अपेक्षा पावत तु मे मधिक् होता है। 


10. लोकी (धिया) (©०ण्) 


ऋूल--कयूकरबिटेसी वंश-तेजीनेरिया जाति--सादरसेरेरिमा 

धिमा भारते मे उगायी जाने वाली गर्मी के मौप्तम कौ फस है । इसकी 
उत्पत्ति अक्का में हई थी गौर विना. किसी सहग्यता के यह समुद द्वारा ममेरिका 
वक पटच गई! इसके भीतर के कीज शुक दीं भवधि तकर मेुरक्षम कते रह्‌ स्कति 
ई । ये लम्बे, पतते, मोटे मोर गोलाकार होते है । प्रचोन गगर मे विदेशो में सम 
मदिरा भर कर रखी जाती थी । अतः अग्रज मे दते बाटल गौडं कहते है । दका 
श्रमोग सेन्यो व मिष्टान्नके विद्‌ किया जति है। इसका गूदा, कच्चातनीर्व 
पत्तियां दवाओं पर ्रपोग कौ जाती है । इतका पोपण भूत्य निम्नलिचित तालिका 
सैगद्रिजासक्ताहैः-- 


लौफी (धिया) की पोषण मूल्य तालिका 


भात्रा 100 प्राम 


----- 


यियामाईन 0.03 मिण ग्रा 


सोकी (धिया) में भाहारीयअंश 





जीवन तततव "सी" 6 भिण्ग्रा? 


कलशियम 20 भिण ग्रार रिबीपएलैविन 00.1 भिर प्रा० 
लौह तस्व 0.7 भिर ग्रा कंलोरी 12 
फस्कीरस 10 भिर प्रा अन्य कारवो 0.5 ग्राम 
गंधक 10 भिरग्रा खनिज तत्व 05 भ्राम 
तावा 0.3 मिण्राम चसा 0.1 ग्राम 
पोटे्नियम 87 मिर्प्रार श्रोरीन 0.2 ग्राम 
सीडियम 1.8 मिन यरा रेशा 0.6 श्म 
मँगनेद्धियम 5 मिण्ग्राऽ चमी 961 प्राम 


भिक्रौदा्ट्निक एषिड 0.2 मिश््रार 
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भूमि य जसबायु-सौकौ (विया) की फसल के लिएदौमटव वसुर भूमि 
अच्छी रहती है 1 यह्‌ गमं व तर जलवायु मे अच्छी फले देती है । 

शवा का समय-तौकी (धिया) की युवाई वंमेंदो वारकी.जाती है 
गर्मी की फसल कौ बुवाई जनवरी-फरवरी मासमे मौर पास तु की बुवाई 
जून-मुला्मे कौ जातौ है। पर्वतीय क्षेत्रो मेंवुवाईकाकायं अप्रैल मासमे 
किया जाताहै। इते चोयकद वोया नातादै। 

बौज--लौकीका वोज 4से5 किण प्रा० प्रति हैक्टेयर पर्याप्त रहता है। 

छाद व उर्वरक-लौकौ की फसल केलिएसेत में तयारी के समय प्रति 
दैक्टेयर के अनुसार 150-200 भिवटल भच्छी प्रकारसे सदी गलौ गोवर डाल 
देनो चाहिए । कठ दिन के बाद खडी फसल मे प्रति हैर्टेयर 2-3 िवटल अमो- 
नियम सल्फेट को दो बार में डालना चाहिए । यह्‌ कायं बेल फैले व फल लगने 
के स्मयही होना चाहिए 

तिचाई-सौकीकी गर्मी की फप्लमे ही केवल दस बार प्िचाई करने की 
आवश्यकता रहती है । 

निरार्द-युकाई-मूमि मं नमी बनाए रखने तथा खरपतवारों को नष्ट करने 
फे लिए 2-3 बार निरार्ई-गुडाई करनी चार्िए । 

उपज--दइसक मौसतन उपज 200-330 विवटल प्रति दैक्टेयर होती है । 

फप्रल-कटाई--कोमल फलो की कटाई चाकू से काट कर करनी चाहिए । 
उन्नतिशौल जाति्ा--भारतीय कृपि अनुसंधान संस्था के अनुसार दकौ 
शमर प्रौलिफिक सौग" भौर (समर प्रौलिफिंक राखण्ड' दोकरिस्मेहै। 

सीकीके हानिकारक कीट व नियंत्रण--इसके करई कीट शतु है । ये पोघेके 
सभी भागों पर आक्रमण करते है 1 इनमे से मुख्य दस प्रकार है-- 

(क) रेष पंपकिन सोटिल--यह्‌ लौकी फा सबसे बड़ा भयंकर एतु कीट दै । 
यह्‌ पौधो के उगते हौ उन पर माक्रमण कर देता है । यह्‌ कौट पत्तियों की्िरामो 
केमध्यकाभागवचटकर जाता है) सूर्योदय से पूर्वं यहंकीट सुस्त व निष्कि 
रहता दै । उसे दसौ समय पकड़कर नष्ट केर देना चाहिए । दसके अलावा नियंत्रण 
पाने के लिए एक प्रतिशत लिडेल का प्रयोग करना चाहिए 

(घ) एफिड-यह्‌ शत्र, कीट देखने मे बहुत घोटा-सा होता है मौर पत्तियां 
फ निचली सतह्‌ पर रदता है । यह पौधे का रस चूसकर क्षति पटहुचाता है । इस 
पर निपंन्नण पाने के लिए मैलेयियन, रोटेनन या रोटेनन-निकोटिने का धिडकाव 
करना चादिए। 

(ग) जङगाठ सोलर्मि- ये एतु कौर आकारमें गोल वघ्ठोटेटोतिहु। भे 
पौधो की जदं पर सुजन ला देते ह जिससे पौधा कमजोर होकर नष्टौ जाता 
है1 संवे फसल चक्र मं हन पर्‌ नियेत्रण पाया जा सक्ता है। 
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रोय व उनकानिपतण--लौकौ व धिया को फसतकफो कर्ईरोगे प्रभावित 
1 जिनमें से मुख्य रोगो व उनके नियंत्रण का यहां पर उत्तेव किया जा 
रहा दै-- 

(क) एद्रानोज-सोको की फपल का यह्‌ रोग एकं फे सै होता र ॥ 
दस्र ग्रसित पीधो $ पत्त पर दोरे-छोटे पोते ते यथवा जल तिक्त उधार 
दिवाई देने लगते है मौर धीरे-धीरे बहे होकर भूरे रथे होजाते | मादे 
देसे ही सक्षण लीक भादि पर भी दिखाई देने सतै है। षस पर नियंत्रण पाने 
के तिएखरपरतवार निष्कान या एत धकया तात्र यौगिक दुरकाना भाहिए। 

मुजैक- लीक फी फसल का यह्‌ एक विपाणू रोग है । ससे प्रसित गधे 
व फल चितकवरे हो जात है । यह्‌ रोग एफिष कटके द्वाया भधिक फैवतादै। 
इ रोग की.कोईभौ दवाईनहीटै। एय पर नियंत्रण पातके लिए समर, 
दइ्तिमा, वि्तकांसिन एस ० एम० मआर०--9 मादि प्रतिरोधक किस्म उमानी 


चाहिए । 
सारा 


1. भाद्ं शाक वाटिका का माकर स्थान, परिवार क सदस्यों दारा दैव- 
भाल च मावषयकतानुसार रखना चोहिए। 
सन्वय के पौधों के बीज वोन से पूवं स्यान के अनुसार कौन-सी 
सन्जिधां उगाई जाए, बुवाई की तिथिं, पौधों की द्री, भंतकेपि व 
अनुककम कपि भादि धार्तो कौ ध्यान मे रवते हृए योजना तैयार करमो 
चाहिए । 
आलू--यद शीतकालीन फसल है । इतका कुल सोतेनेसो, कंश सोतैनम 
ओर जाति दुगूवरोसम है ! इसकी भारत मे ति ष्यक्रिति खपत 4 क्रिलो 
भरति वधं है इसका आहार के रूप मे विशेष महत्व है । इसकी मच्छी उपज 
कै लिए दोमट मिटटी वाली भूमि मीर लम्बे दिनों वाला भौसम ठीक 
रहता है । इसकी बुवाई 15 सितम्बर से 15 जनर्वरी तक की जाती है। 
भति दैष्टेयर 30000 कि° ग्रा० गली इई खेत की खाद पुवार्दसे 2! या 
28 दिन पूर्वं देयौ चार्दिए । इसका प्र्वधन रोगमुक्त वे उचितकिस्मके 
कदो से किय। नाता है । बुवाई के वाद इसकी पहली सिचा भोर बाद 
मे मासम तीन बार प्िचाई करनी चाहिए । 20 से ° भो० पधे अवे 
कोते पर पहली वाद मिद्टी चदढाई जानी चाहिए । ख रपततवार पर नियंत्रण 
की भावण्यकता है । इमकी उपज प्रति हैक्टेयर 200 क्विटल हती 
है 1 फसल कटाई का कायं समुचित आकारकं मात्‌ से आरम्भकलना 
-वादिए। ष तेज धूप से खला नही दछोडना चाहिए 1 दन्द ठंडे गोदामो 


ष 


+) 
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में संग्रह करके रखना चाहिए । जू, लीफ हायसं, कटवमं आदि कोट 
शतु गौर्‌ न्क सगं व रिगराट, गुप्त मोजेक, म्तेक हार्दं, हरापन, 
चारकोल क्षय, चित्ती आदि रोगों से भतू के पौधों की सुरक्षा करती 
चाहिए 
दमाटर--यह्‌ सुरक्षाप्रद आहारो मेँ से है । इसका भ्रमोग सूप, सलाद, 
अचार, चटनी मीर सब्यी में फिया जाता है। उपज के लिए अच्छी 
दोमट मिट्टी भौर 21° सं० से 23° सैके वीच का मौप्तत मासिक 
तापमान ठीके रहता है । इसकी फसलें जून-जुलादं भौर नवम्बर मास 
मे उगाई जाती ह । भूमि कौ तयारी करते समय 20 से 25 टन प्रति 
दैव्टेयर वेत की बद्विपा बाद मिट्टी म भिला देनी चाहिए} टमाटर 
की पौ लगाते समय जडो के मासपास 220 कि० भ्रा तिगल सुपर 
फास्फेट, 119 कि° ग्रा० एमोनियम सत्फेट भौर 70 किं० प्रा० पोट 
शषिममकामिश्रण देना चाहिए । पौधों फे संवर्धन के लिए एक मासमे 
कम गहरी जुताई आवश्यक है । एक हैक्टेयर भूमि के लिए 400 प्राम 
चीज पयप्ति है । फपल की सिचाई मास में तीन वारकरनी चाहिए। 
इसकी कटाई माल भेजने कौ दूर फे अनुसार की जाती है.े ठडे 
गोदमो मँ संग्रह करते समय वह्‌ का तापमान 12०15 पऽ होना 
चाहिए । एपीलेचना यीटल, टमाटर का कीड़ा आदि कौट शतु भौर 
भाद्र गलन, पूतेरियम मुरञ्चान, चित्त, पणं कुतल, भौर जढगाड गोल 
मि मादि से सुरक्षा करनी चाहिए 1 
ॐ. बेगन--में आयुर्वेदिक मोपधीय गुण पाये जाते ह । हसक लिए जल 
निष्का्तित उवेर भूमि ठीक रहती है । सके लिए 13° से 27°स°्का 
देनिक तापमान ठीक रहता है । इसके बीज जून माकम कयासि मे वने 
घाहिए्‌ ! बीजांङुरण तक एस भादि ते ढकदेना चादिए । इसकी भूमि मे 
प्रति हक्टेयर 20-25 टन चेत की खाद मिलाकर उसमे 100 कि° श्रा 
, मेत्रजन, 50 कि° ग्राम फंस्फेट मौर 50 किण प्रा पोटैरियम मिता 
देनी चाहिए । फिर एक माह वाद की तंयार पौघ समानी चाहिए 1 
सके सम्बे व मक्षोते फूलों के तल मे ही फल लगते है ! इसको पहली 
सिचा पनीर लगाते टी मोर गरियों मं सप्ताहमे एके वार अवश्य 
करनी चाहिए । इन्दे दस दिन तक 70° से 100° सं ° तापमान भें रा 
जा सकता है ! सकी लात कोड़ा, प्ररोहं एवं फलवेधक, ठेपौतेचना 
बौटन दि कौट शव. बौर आदं गलन, फो मोपोतिस म्लाइट, सिटिल 
सौफ, जह गढ गोल एूमि सादि रोगों ते सुरा करनी धादिए 1 
<. एल णोभो--भीतकालीन नायूफ पसल है। इसकी उपज फे सिए 
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, गाजर -- इसका करत मेवेली फरी, वेश शोष्रत ओर जाति ` कैरो 


छोर्वनिके पदार्थं युक्त व जल निष्कासित दोमट सिह वाली भूमि 
चाहिए । इसके गच्छे फलौ के किए ठंडी व नमीदार जत्तवायु चादिए । 
इसको सेतौके लिए फषूदनाशी के रा भूमि का निर्जीवौकरण कर 
लेना चाहिए ) इतौ बुवाई 15 मई से 30 जून तक करनी चाहिए} 
भ्रति हैष्टेयर भूमिके विए बीर्जोकी माब्रा 600 से 750 ग्राम पर्याप्त 
है। एक माह फ तंयार पौध दोमट मिह मे लगानी चाहिए) इसकी 
पौघ लगाने से 21 दिन पूवं 20 टन घेत की खाद प्रति दैष्टेयर' दालनी 
चाहिए्‌। इसमें गहरी जुई नहीं करनी चाहिए । इसके कूलो का 
विवर्णीकरण कर देना चाहिए । फल के समुचित माकारतेने केवाद 
ही सकी कटां करनी चाहिए ! इसकी उपज रति दैकटेयर 20 से 0 
टन तक होती है । एते एक मास तकर 0° सै० तापमानमें संग्रहीत क्रिया 
जा सकता है 1 इसको सुरका एलगोभी के कीट, कवन मेग्ट भादि 
कीट शत, व भाद्र गलन, कालाक्षय, काली मवला, पीतिया आदि री 
से करनी चादिए। 
मूलो--दइसक कुल प्रती फेरी, वंश रेफेनस भौर जाति संरिनिस है। 
इसके लिए मति उवंर, हल्की मौर भूरशुरी म्द चाहिए । य्ह 10" 
से 15 सै तापमान मे अच्छी पनती है । यह्‌ मो पर उगायी जाती 
है । इसकी युवाई अवदृवर-दिम्बर तै को जाती है। इसके तिए प्रति 
हैवटेयर 10 क्रि० प्रा० वीज पथप्ति हु । इसमें 150 विविट्ल भ्रति हैक्ट- 
यर गौबर की खाद देनी चाहिए ! सप्ताहुर्मे एक बार तिचाई भवश्य 
करनी चादि९। इसकी जड़ सिरो सहित उवाड़ीषजाती है! इसको उजं 
भरति दैवटेयर 15000 से 30000 करि° प्रा तक होती हे । सकी युरक्षा 
एकफिड, मैगद भौर पिस्मु कीट शत्र.भों से करनी चाहिए । शेय ई+ 
रो 


इसके लि्‌ गहरी, दील भीर दोमट मिह बादिए । सके िए 15" ते 
20° स= तापमान आवश्यक है । एक हैवटेयर भूमिके लिए 5.6 करि° 
ग्राम वीज पर्यन्त रहते ह, इसकी उपज के लिए अच्छी गली हई एक 
वा्° एम की 30 टन खादः अरति हैक्टेपर्‌ दाली चार्हिए । इसकी 
गहर की गड गुवां से पौधों को छितसना चाहिए! सभय-समय पर 
गदष्रं करते रहना चाहिए । पदो विचारं वृवाहं के वादं तत्काल र 
देनी चाहिए । दर्यो विचा सप्ताह के वाद कटनी चारिषु + मधकर 
सिचं से उपज कम होतो है । याजके पूतया विकसित हीने पर 
युपे से कटाडं करनी चाहिए! इसको उपज परतर कदेव र 20000 घ 
3000 किण प्रा= तक्र होती है । दकौ सुरक्ना वीवित, निवस स्वाटंड 


० 
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सीफ हापर भोर कैरेद रस्टंफलादं, पत्ता दाग व चित्तो से करनी 
चाहिए 

प्यार-इषका कुल दमेरिलिडेसी, वंश एेलियम भौर जाति सेषा है । 
बच्छ उपज के सिए इसकी फसल दोमट भूमिं करनी चाहिए! 
दसके विकास मे तापमान का विशेष महत्त्व है । यदं नर्सरी में उगायी 
जाती दै फिर वीजा को तैयार भूमि मँ लगाया जाताहै। प्रति 
हैवेयर भूमि मे 8-10 किलो ग्रा प्या के वीज पर्याप्त है! भूमि 
तयार करते समय 20 यादी खेत कौ खाद द्री मेँमिला देनी चाहिए) 
सके पौषे का प्रतिरोपण दिश्रम्बर के अन्त या जनवरीके भारम्भभे 
करना चाहिए्‌ । सकी उथती जुतारई की जानी चाहिए । . इसकी भूमि 
मे मनुकूलतम भद्रता वनी र्ह्नी चादिए ! पौरो के सिरो का पकना व 
क्षदना आरम्भ होति ही सिचा बेद कर देनो वाहिए 1 पके हुए वत्व 
को तत्काल काट सेना चाहिए 1 इसको उपज प्रति दैक्टेयर्‌ 25-30 टन 
होती है, इसका संग्रह एक मास तक सृखाने के वाद करना घार्हिए । 
हमको सुरक्षा क्रिप गौर मैगट कोट णएत्रमों गौर नीलारूण ददोरा, 
जीवाणु च पदूजेरियन विगलन मादि रोगो से करनी घादिए 


„ मटर--इसका धुल लेग्युभिनोसी भौर जाति पीसम संटिमम दै 1 सके 


लिए जल निष्कासित, ढीली, भुरभरी दोमट भिदटरौ सर्वोत्तिम रहती है । 
इसके लिए गौत मौसम ठीक रहता है । इसके अकरण कै लिए अनु- 
करल तापमान 20 सं० के लगभग होना चाहिए । मैदानो में दसकी 
वुवाई अवदूबर से 15 नवम्बर तकः की जातीदहै। भूमि तैयार करते 
समय 20 टन प्रति हैश्टेयर गोवर की दाद देनी चाहिए ! सकी बुवाई 
से पूवं सिचाई करनी चाहिए । खरपतवार नियंत्रण भी आवश्यक है 1 
फलियो में दाना पड़ जनि फे वाद कटार्ईकौ जाती है) द्रसकी उपज 
भ्रति दैक्टेयर 3000 से 4000 कि° ग्राम होती दै । विना चिली मटर 
षा रह्‌ 0 सै० तापमान मं परह्‌ दिन तक के लिए किया जा सक्ता 
दै । द्रसकी सुरक्षा एकिड मोर वीविल कीट शु मोर मुरकलान, विषाणु 


" चित्तो भौर बरू्णीं फकूद मादि रोगो से करनी चाहिए 1 
- ्िष्डी--इसका करुलं मालवेमी, वंश एवेल मोशस भौर जाति एेसक्यु- 


लेटसं है । इसको फसल के लिए भुरमूरी व भली-भांति खाद मुक्त 
भूमि सयते उत्तम है । इसके वीजो मे 20 सैण्से कम तापमाने 
अकरण नटी हो पाता है । इसको फसल जनवरी-फरवरी भौर जून- 
जलाई में बोई जाती दै। प्रति दैवटेयर 18 से 20 कि० ग्रा० वीज 
पर्याप्त ह 1 वृवाई से 15 दिन पूर्वं 1000 किल्ग्रा० चेत की खाद प्रति 
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हैव्टयर भूमि की मिद्टो मे मिता देना चादिएु। बुवाई ते पूवं एक 
यार िचारई कर देनी चाहिए गौर यिय व मास में द्‌ यार क्िवाई 
कर देनी चाहिए 1 कतल तयार होने पर दूसरे य तीसरे दिन भिण्डि 
तोड़ लेनी चाहिए । एसफी सरमा जंश्निड मौर कपास फी सुह नामक 
कौट पतभ तया चू फूद मोर पोतशिरा मौजिक रोगो ते करनी 
चाहिए! 


12. लौकी (धिया) -- सका कुत कुकर विटे, वंशः सेजीनेरिया भौर 


णाति साषतेरेरिया दै । इसको उपज के लिए दोमट मिद्टी बादिए 
से भम व तर जलवायु चाहिए इसकी वृवाई जनवरी-फरवरी भौर 
जून-जुलाईमे की जाती है । प्रति हैषटेयर 4-5 कि प्रा वीज पयप्ति 
ह ।भूभिकौतंयारो ङे समय प्रति हैव्टेयर 150-200 िवदल सही 
गरली मोवर फो खाद डालनो चादिएु। गर्मीकै दिनो मे दसं बार 
सिचाद करनी चहिए  खरपतवा्यो फो हटाने के लिए 2-3 वार 
निराद्गुढाई करनी चाहिए । सकी भौसतन उपृजे प्रति हैक्टेयर 
200-300 ्रकटलं है । कोमल फलों कौ कटाई चाक्‌ से कटनी चाहिए । 
दसी सुरक्षा रेड पंप्क्रिन बीटित मौर एफिड कीट शव्रुभोसे भौर 
एंथानोज मौर मोकिक रोगो से करनी चािए्‌। 


भदकं भ्रदन 


प्रन 1. निम्नलिखित सन्जियों तैसे किन्हींदो का नीचे लि शीपंको में उल्तेव 


करो :-- भालू । कूल गोभी । मूली । मटर । टमाटर । 
(4) भूमि व जलवायु (1) खाद व उवरक (7) बीज दर (2५) 
सिनाई (४) मंवः कृवि (धं) फसल कटाई (५) उन्नति्ीने 
जातिया (भा) संगृह विधि (र) हानिकारक कीट व निय्रण (>) 
रोग व नियंत्रण । 


भरश्न 2. समय च फल के जनुसार सन्वियों का वर्गीकरण कीजिए भौर उनकी 


तालिका तयार कीजिए । 


प्रश्न 3. भालू, गाजर, मटर, सूल गोभी मौर टमाटर के वीं कौत्तमासेका 


उत्ते कीजिए ! 
प्रयोगात्मक भ्रहन 


श्रण्न 1. गृहुवाटिका में मौसम के अनुसार सन्वियां बोन का भ्यास कीजिए । 
श्न 2. अपने विद्यालय मे एक आदशं वाटिका तयार कीजिए । 


बागवानी कं लिए आवश्यक य॑त्र | |0 
(गप्ा 886 006 भारा) 


= 
भ्रस्तावना (1पार्णणटाणर) 


उदयान कला में फत्य सस्य को मच्छ उपज केलिए भूमि की जुताई 
करनी पड़ती है । इते मिद्य फी संरघता- बढ़ जाती है भौर पौधों कौज 


| अच्छी फलते लम ॥ जाती है ॥ 
1.परस्तावना चास-पात व पिद्धली सस्य की 
गती . युटि निकल जाती है । मिबृदी मरं 
3.फावडा ^ . दवे कौट रव भौर उनके भण्ड 
4.युपीं कोनष्टकले का यह्‌ सरलतम उपाय 
5. फा कदं है। इसे पानो सोने करो क्षमता बद्‌ 
6. माईन फोकं, दै फोकं जाती है मौर रासायनिक एवं जीवाणु 
१. द षकं वीदर दाराहोने वासौ श्रिया फो उत्तेजित 
8, डी कत्टीवेटर करके पिदूटी का उर्व रापन बद़जाताहै। 
9रेक इसके लिए गेतो, फावेडा, घुर्पी भौर 
10. कर्न इल मादिका प्रयोग किया जाता है। 
11. बेलचा ६सके गलावा प्िचाई यंत्र, घास व 
12. पदिेदार ाड़ो शाखाए्‌ काटे वाले यंत, फलं तोद्ते 
13. घास काटने वाली मशीन वाला यंत्र मौर सेमी पौधों पर कीट. 
14. फल तोडने वाता यंते नाणकं रासायनिक पदां चिकन 
15. सिक्ठेयर वालि यंतर कां प्रयोग किया जात्ता है 
16. वाद्‌ व घास काटने वालो मचौ जिन सभी पतो का उथान कलाम 
17. टिया विशेष स्थान है उनका सचित्र विवरण 
(2 भरूनिग चारू यहा पर दियाजारहाहै 

19. ्रार्पिटिग नादफ वडिग चाक 

20. वदिग चाकू 1. रीती 

21. प्नय सों सतो मे जमीन खोदन के म दोनो 
22.स्मेयर . मोर होते 1 इसका एक मूंह्‌ यहत 
23. पारां 





चूकोल्ता गौर दूसरा पु चपटा सौ 
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होता है । सका हत्या शीशम कौ लकी का होता है। हसते गृह वाटिका कौ स्व 
मिद्टी खोदने मथवा कंकड्‌ पयर निकालने फा काम तिया जाता है। 
2. फावड़ा 


यह उद्यान के लिए प्रमु यंतर 'दै। दसमें 10 हव चौद़ालोहे काफाल 
लगा होता है। इस फाल का पिद्धल। हिस्सा भारी बौर मागे क्रा हिस्सा 
पैनाहौताहै। सका हत्या शीम्‌ कौ लकड़ी का बना होता है । इसका उपयोगः 





नसंसै की कयासि तयार करने, फूले-पौधों कौ चारों मोर मेड बनाने, फत्य 
सस्यकै पौधोंके चारो मोर भट्टी चढाने, त्िवारई की नालियां तंयारकरे 
आर निराई, गुडाई तथा खुदाई के लिए किया जाता है। 


3. षुर्पो 

गृह वाटिकाओं मेँ भधिर्काशतः छोटी-चछोटी चुियों का प्रयोय करिया 
जाताहै। इमे भी एक छोटा-सा लोह का फाल लगा हौताहै। मगिकाः 
मिया 4 द्व चौडा ओरकाफी पैना तथा पीषठेकाभारी होता है। इसके अंतमे 
शोटा-सा लकड़ी का हत्या लगा होता है । इसका प्रयोग निदाई, गुडाई, युदाई, 
पौधों का स्यानान्तरण रीपण, खरपतवार भादि निकालने के लिए किया जाता 


है। 
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4 फकन्नारा 


यह्‌ फलय सस्य के सिए सवते उपयोगी सिचाई यंत्र है 1 यहु चास्टनुमा डिन्वा 
- लोहे की चादरका वना हमा होत्ाहै। 
इसमें 10 लिटर तक पानीमा जातत 
है। इसके वोचम एक दोष्ट्वभ्यासकी 
नेली जुडी होती दै जिसक्रे अगले मुख 
पर फूल लभा होता है । 25-30 छेोटे- 
घोरेिदर होते है 1 इनमें से जल फब्प्रारे 
की वारीक्धारके समान निकलता है। 
इने प्िचाईकरे पर जल फत्य सस्य 
के पौर्धोके चों भोर समानमातार्भ 
अ गिरता है। इसमे दोटे पौधों की जड़ी 
वतनोकोक्षति नहीं पहचती दै । 





5. गाडेन फो्कं 


हका प्रयोग गृह्‌ वाटिकाओं मँ सवाई के बाद कयासि मँ जमी मिदु्टीकी 
पपड़ी फो तोडने के लिए किमा जाता है। इते चरपतवारे निकालने का काम 





गर केकी ५ 
६ तति 1 
भो लिया जा सकता है! दके अगते भागे चार कंच तहत ६ 
आकार आगे से नुक्रीला होता है। 
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6. हेड फोकं 
यह्‌ गाडन फ़ोकं से माकर मे दयोटा होता है 1 इसका मुख तिशरूलनुमा होता 


वबन्‌ = ~ 
है । इसके पीठे दछयोटा-सा लकड़ी का हत्या लगा होता है ! इसका प्रयोग भी वथा- 
रियो मे जमी भिट्‌्टी की पपड़ी तोडने के लिए किया जाता है। 


4. हैड फोकं चीडर 
यहु सोहै का वना हभ होता है । 
इ्के आगेकेचार कटि भागे से मुडे 
हए हते है। सका प्रयोग क्यारियो में 
से खरपतवार खीचने केलिए क्रिया 
जाति ह 1 0 हैबकोर्गः कीर 


8. हैंड फल्टीवेटर 

समे पांच सलाखे मौर गणे से मुड़ हृद भीर पैनी होती है । सका प्रयोग 
द्योदे-घोरे पौधों के बौचमें निराई गुड़ाई केलिएक्रियाजातादहै। पौर्घोकी 
कारौ मे उपजने वाले घास-पात जसे जंगली चौलाई, सदयानाणी, खलदूलन 





विसारी, पत्थर चट्‌टा, दुव विपखपरा मादि को इसकी मदद से बानी के साय 
निकाला जा सकता है 1 अधिक घा वाली क्यारी सका प्रयोगनही करना 
चाहिए 
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9. गाडनं रेक 


इसमे एव सोहे फी घनी पटी दोती है जिसकी लम्बाई 30 से मीर होती 
समे 10 से° मी० लम्बे 6-& कटि लगे होते है । दसम 4 फट (120 से ° मौ° 
लम्बा वांस फा मचशूत हृदया लगा होता है । इसका प्रयोग क्यारी कौ मद्री को 





गरिरेक 


समतल करने योर निरारई-गडार दाय निकाली गई घास-बत को शका करने के 
लिए क्रिया जाता है 1 इसके मलावा क्यारियो मे फल्य सस्य के वीजो को मिलान 
बे लिए भी द्सका प्रमोग करिया जाताहै। 


10. कर्नौ 


यह भीपुर्पीकेसमानदी वनी होती है, केवल दरसका फाल उसकी भपेक्षा 
लम्बा, चौडा ओर ऊपर कौ मोर से मुद्ध हुआ होता है ! इसका अधिकौशत प्रयोग 





येथे थे, लगमे कती. कर्मी 7 नी 


पौघका स्यानान्तररोपण के समय करिया जाता है । इवके अलावा पोधके वारो 


ओर मिट्टी डालने व मिदुटी को दवान के लिए भी इसको प्रयोग करियाजा 
सक्तादै) 


11. बे्तचा 


इसका फाल लोहे का वना होता है । यह तीन तरफसे गुड़ा हृ सौर आ 
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मेलन 


से प॑नात है। इसमे लगभग दौ कुट लम्बा हत्था लगा होता है । इसका प्रमोग 
खाद व मिटटी उठाने केलिषु किया जाताहै। 


12. पहियेदारे गाडी 
यहु लोहे की यनी एक छोटी गाड़ी होती दै । इममे पकड़ने के तिएदो हत्ये 





समे होते है । इसके आये की ओर एक्‌ पिया वगा हज द्ीता है । इमा प्रयोग 
साद, मिदूटी, यतर सौर कूड ककंट आदि ढीने कै निए किया जाना दै। 
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33. घास काटने बाली सज्ञीन 
यह मशीन लोहे कौ वनी होती है 1 इसमे मागे को भोर चाक्‌ लगे होते है 1 
सके घलाने से धास समतल मौर जल्दी कटती है जो किं देखने मे सुन्दर लगती 
है| ध 
14. फल तोडने वाला यंत 
यह येत्र एक लम्बे वास मे मुड़ हुभा चाकू फल व जाली को येली लगा करं 
तैयार क्रियो जाताहै। दते फलके पासले जाने से चाकू फल कोकाटदेताहै 
भौर वहु जातौ कौलीने माजाता है। इससे फल जमीनमे गिरमैसेवच 
जाता है 1 अधिकोंशतः इतका प्रयोग माम भौरसेव आदि के लिए किया जाता है। 


15. स्िकटेयर 
यह छोटा-सा सोहे के दारा बना हमा कंचीनुमा यंत पोधों की चोदी-दोटी 
'शाघाभौं फे काटने के लिए प्रयोग मे लिया जाता है। 





16, बाद्‌ काटने बालौ कंची 

सके दो'फल लोहके चने होते ह। इनकी धार पैनी होती है भौर आकार 
कचो जसा । इसके दोनों हत्ये लकड़ी फ यने हुए होते है । सका उपयोग बागों मँ 
क्षादियां काटने व इच्छानुसार पौधों को उकार देने के लिए किया जाता दै । 


<= 


नाट न्मे नात केच 
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17. घास काटने वाली कंची 


यह्‌ लोहे की वनी हुई होती है । इसका प्रयोग लोन मँ अलंकृत घास कौ 
काटने के लिए किया जाताहै। 


< ---3 


धात कटने नासी 
418. हंसिया 
समे लोहे की एक अर्द-चद्द्राकार फाल लगी होती है 1 इसका भगला भाग 


वो _ ` \ 


नुकीला होता है । इसके पीछे 15 से मी० लम्बा सकट का हत्या तयाहमा 
कता है । सपे सन्जियां व घास काटने का कराम तिया जाता) 


19. प्रनिग चाकू 
द्सका व्लेड मागे को ओर शुका हुभा लम्बा व मजबूत होता है । इसका हत्या 





भर्निन नाडक 


ऊपर की भोर उठा हुमा तकी का{बना होता है । इसका प्रयोग भो चोटे-घोटे 
पौधो की काट-घौटके लिए कियाजातादै। 


20, ग्रापिटिग एंड वडिग नाइफ 


इसमें दो लोह के न्तेढ लगे हए होते ह! इसका भगला न्तेड अन्य चाकू 
कै समान होता है जोकि कलम लगाने या प्रतिरोषण कै काम आतताहै। इसके 
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< 
ग्रासिम न निनि -बार्फ द्रः 

पिते पाले स्लेड की नौक नुकीलो होती है जोकि कलिका बंधने के काम 

मताहै। 


21. ्बाडग चाकू 

यह्‌ आकार भे मन्य चाकूभों के समान होता है! इसका म्लेडं बहुत तेज 
होता है1 इससे कलिका घन का काम लिया जातत है । इसके हत्ये मं पतला 

तः =) 
=© ~ “ल ‡ 
ग्ध नष्टः 

हाथो का दात लगा हुआ होतः है जिससे छाल कौ दील किया जा सकता है। ` 
22. प्रूनिग-सा 


यहु एक प्रकार कौ आरी होती है जिसका फल तलवार कौ अकारकाभौर 
दछयोटे-दयरे दात वाला होता है । इसके पिद्ते भागम लक्डीका हत्या लगा 


त, 
श्मिः छ 


रहेता है 1 इसका प्रयोग मोटी शाखा को काटने के लिए किया जातादै। 


23. स्प्रेयर 

हायकास्परेयर, पैरकास्परेयर ओर बिजली से चलने वाला स्परेयरभादि 
विभिन्नाकार के होति ह । इनका प्रयोग रोगौ पौधों पर कीटनाणो चिड्कने केलिए 
किया जाता है। 
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160. 
„ बेलघेका प्रयोग खादव मिट्टी उठानिकेतिएु किया जातादहै। 
12. 





सारांश 


* उद्याने कता में उसके यंतो का भी विशेप महत्व है । 
„ गती से सष्त मिट्टी खोदने था ककड पत्थर निकालने का काम लिया 


जातादै। 


„ फ़ावङ पि कयारि्या, एूल पौधों के चारों भर मेड वनाने, भिद्टी चदनि 


ओर सिचाई कौ नालियां बनने का काम लिया जाताहै। 


 खुर्पी का प्रयोग निराईगुडाईं वे खुदाई के क्तिए किया जाता) 
. फव्वारे से ्िचाई एक समान होती है । 
. गाड फोर्क ओर हैड फोकं का प्रयोग व्यारियों मे जमी पपरी तोड़ने 


केलिएक्रियाजातादहै। 


„ हैड फोकं वीडरकाप्रयीग क्यारियोमेंसे खरपतवार खीचनेकेतिए 


किया जाताहै) 


. ड क्टीवेटर का प्रयोग पौधों के वीचमे निराद्-गृडाई करने भौर 


कतारोममेघास पात निक्रालने के लिए किया जातादटै। 


, रेक क प्रयोग क्यासियों को मिटटी समतल करने गौर निराईगुडदृ 


ह्वार निकासी गई धासपरत को दकटरा करने के लिए किया जाता है। 
कर्न का प्रयोग पध के स्थानान्तर रोपणके लिए क्रिया जातादै। 


पहिएदास् यादी का ध्रयोय खाद, मिदूर यत्च यौरकूड़ाककंटद्ेनेके 
लिएुक्तियाजाताहै। 


13. 
14. 
15. 


16. 
व. 


18. 


19. 


20. 


1 


21. 


( 


प्रषन 1. 


भरन 1. 
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चास काटनेवा्ती मशीन से घास समतत्त ओर जल्दी कटती है । 

फल तोड़ने वाते यंत से फल सुरक्षित उत्तर भाता है 1 

सिकटेयर का प्रयोग छोटी-घोदौ लाखायों के काटने केलिए क्षयि 
जाताहै। 

कैचियों फा प्रयोग घास काटने व बाढ़ काटने के लिए करियाजातारै। 
हेसिया से सन्वय वे धास काटने का काम लिया जाताटै। 

भरूनिग चाकू का प्रयोग काट-छाँट के लिए क्रिया जाता है। 

परािटग एंड बिग चाकू के अगले फल का प्रयोग प्रतिरोपणके विए 
मौर पिछले फलं का प्रयोग कर्तिका बंधन के लिए किया जाता है। 
भरूर्निग सा (बारी) का प्रयोग मोटी शखामों को काटनेके लिए किया 
जाताहै। 


स्म्ेर का द्स्तेमाल रोगी पौधों पर कोटनाशो चिंडकने के लिए किया 
जाताहै। 


आदं ध्रदन 


निम्मलिित कायं के लिए तुम किन यंतो का प्रयोग करोगे, उनके नाम 
सामने लिविए। 

(क) सख्त मिट्टी खोदने के लिए । (क) 

(ख) निराईगृडा्ईकणेकेलिए। (ख) "^" 

(ग) खरपतवार खीचने के लिए । (ग)*“** 

(ध) सिचाईके लिए) (घ). 

(ह) पोध के स्थानान्तर रोपण के लिए। (ड) 


प्रयोगात्मक प्रन 


सपनी मृहवारिका में लगे इए पौधों के वीच निराई गुड़ाई मौर पास्में 
उपजने वाली घासपात को निकालने का बध्यात कीजिए । 


ण्वं० 


1, 


परिशिष्ट-1 ` 
गृह वाटिका म उगायी जाने बाली सन्नियों कौ 
मासिक तालिका 


मात दिवस 


जनवरी 1 से15 
1631 


फरवरी 1 से15 


16 से 28 
माच 1 से 15 
16 से 31 
मप्रल 1से15 


16 से 30 
मर्ह 1 से 31 
जून 1से15 
16 से 30 


उगायी जाने वालौ सम्दियाँ 


चुकन्दर, गरंढ-गोमौ, गाजर, मूली, एलगम, 
सलाद, विलायत्ती मूली, प्याज । 

ककड, ' खीरा, तोरई, परवल, मिर्च, बैगन 
लौकी, विलायतौ मूली, शलगम । 

वैगन, मूली, मिचं, परवल, लौकी, शलगम 1 
ककड़ी, खीरा, करेला, टिण्डा, प्रवल । 
काञ्यीफन, खौरा, सरवी, टिण्डा, भिण्ड, मगन, 
पोदीना, परवल, 

काशीफल, खीरा, अरवी, टिष्डा, भिण्डी, वैगन, 
पोदीना, परवल । 

ककड़ो, खीरा, ग्वार की फलियां, भिण्डी, मिव, 
बँगन, पालक, लोक । 

ककड, खरा, ग्वार की फलिर्या, चौलाई, 
पालक, भिण्डी। 

खीर, भिण्डो, पालक, मूली, चौलाई । 

करेला, अरवी, सेम, भिण्डी । 

करेला, काशीफल, भण्डी, मूली, एलगम, 
वेगन, प्या, टमाटर, लोकी, एूवगोभौ, मिचं ! 


कस्‌ 


¶. 


10. 


11. 


12. 


भाप्त 


जुलाई 


यंस्त 


सिततम्बर 


शवटूवर 


भवम्बर्‌ 


दिसम्बर 


दिवस . 


1 ते 15 
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उपायौ जाते दासी तम्वि्था 


ष्वार की फत्ियां, मिर्च, वैगन, सेम, मूषी, 
भिण्ड, परूतमोभो, टमाटर । 
गाँठ गोपो, एत गोभी, मूली, भिं, ललयम, 


~ टमाटर ॥ 


16 से 30 
1 से 15 


16 से 31 


ते; 
16 से 30 
1 से 15 


16 से 31 


, कूलगोमी, पात गभी, गांठ गोभी, भिभ्दी, 
- मगन, सेम, टमाटर, प्याड, ससाद, पिं । 


पएूलगौपमी, -वंदगोमी, टमाटर, मिचं, बैगन, 
सेम। ` . 
आलू, पठं गोपी, प्या, टमाटर, सलाद, मेव 


` गोभी,सूल गोपी, निच । * 


माचू, कूलगोभी. चंदमोभौ, परवल, टमाटर, 
मटर, दण्डा, प्याच । 

बनू, प्या, वंदगोभी, फूलगोभी, सनाद, 
धनिया, भिचं, टमारर, मटर । 

आनू, गांठ गोभी, वंदगोभी, मूती, घताद, 
निषे, प्यास, सदमन, माजर, शलगम, घूकन्दर 
परवल । 

गाजर, धूकन्दर, बंद गोभी, सेम, मटर, ससाद, 
मूली, एसगम । 

गाजर, मूती, णलेगम, भटर, चुकन्दर, बंद 
मीभी, सेम, सलाद 1 

तोररई, करेला, वंदगोभी, सौकी, सलाद, मूती, 
पोदोना, सेम 1 

करेला, गाजर, मूली, चुकन्दर, टमाटर, सता, 


- टमाटर, सेम । 


